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वेर»... E 
[ भाषा प्रारस्म,].. ® Š 


` ॥ श्री एकादशी Sa कथा. 


x ES ` 
श्री मन्महागणाधिपतये नमः । अथ ` एकादशी 
` महालय भाषा प्रारंभ ॥ - श्री सूतजी महाराज 
c शानक आदि आऋषिश्वरों को संबोधित करके 
कहते हं कि हे ऋषिशरों ! वर्ष के बारह 
| महीनों में २७ एकादशी होती हैं और जिस वर्ष 
में अधिक मास होता है तब दो विशेष यानी २६ 
| होती हैं। तिनके नाम में यहां वण न करता हूँ । ` 
LARIA होकर सुनो p १ उतन्ना [सवे प्रथम] 
. Q मोक्षदा [मोक्ष देने वाली] ३ सफला : 
o [ सफलता प्रदान करने वाली ] ४ पुत्रदा [ पुत्र 
"की प्राप्ति कराने वाली ] ५ wz तिलो ६ जया, _ 
- ७ विजयो, ८-आमल की, & पाप मोचनी, १० 
x - कामदा, ११ वरूथिनी, १२ मोहनी १३ अपरा, 
१४ निज ला, १५ योगिनो, १६ देव” शयनी HE ; 





एकादशी STU कथा भाषा 


१७ पवित्रा १८ पुत्रदाः १६ प्रवोधनी, २० पा 


२१ इन्दिरा, २२ पारशाँकुशा, २३ रम्भा, 


— 


` १४ देवोत्यानी । अधिक प्रास की जो विशेष | 
होती हैं उनके नाम क्रमश पद्मिनी ओर परमा 


हैं। इन सब के नाम गुणों के द्योतक है अथवा 


गयो कहो कि इनके जेते नाम हैं, वेसे ही गुण हैं।' ' 
- जिस प्रकार भगवान्‌ के अग से उतपन्न होंगे दे 


कारण पहली एकादशी उत्पन्न कही गई है तथा |६ 
चंपक. नगराधिपति [राजा वेखांनस] [वानप्रस्थी] 


RAR मोक्ष देने वाली एकादशी मोक्षदा | ' 
_ कहलाई हे, इस तरह से सब के नाम उनके 3 


pe अनुसार ही हुये हें। यह सब आपको G 
एकादशी की कथा के हुनने से ब्ञातहो जायगा। Š 
जो कोड मनुष्य इनके बत और उद्यापन आदि | 
नहीं कर सके उन्हे इनके नाम का संकीर्तन ही T 
करना चाहिये यह उसी फल को देने वाला होता हे. द 
पर्‌ कर श्रद्धांसे । | | 





| 


| x "i एकादशी EE. कथा भाषा 3 | 
ग शोनक आहि sgadan आषिशरों । श्रीक्क- ` 
ए "UR आनन्दकन्द अत्यन्त प्रीतिपूवक्क जो 
q | श्रेष्ठ रत आदिक श्री युधिष्ठिर आदि पाँडवों है 
T. FHU वर्णन करने लगे ओर जिनको मनुष्य य्न 
p RE इस पृथ्वी पर करते हें । वह अनेक प्रकारके 
सखा को . भोगने के पश्चात विष्णं लोक को 
हे.” पराप्त होते € b अजु न बोले कि | d जनादन ! 
1 | इस एकादशी के जत का क्या माहाल्य है? क्या 
] . पुण्य है ओर इसके करने की कौनसी विधि 
p है सो सब झपा पूर्वक कहिये। तब श्री भक्त | 
हः वत्सल भगवाच ऋष्णचन्द्र ऐसे कहने लगे छि हे 
TERENI um ऋतु में. और मार्गशिर मास में 
। इष्णपत्त में जब एकादशी आवे अथवा शुक्लफ्त 
- | में जब एकादशी आषे तब इस त्रत को धारण 
करे) याकी विधि इस प्रकार हे कि सर्वे प्रथम 
:| दशमा के od दिन कोई न कोई CI अत करे और 
|उसी दिन रात्रि के समय में ही दतुअन आदि 
qus मुख शुद्धि करे । दिवस के अष्टम भाग | 
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| | 
एकादशी प्रत कथा भाषा | 
| 


में जब सूय भगवाच अस्ताचल की ओर गमन | 


करने लगे उस समय से रात्रि भोजन को त्याग | 


— करे । प्रांतःकाल होते ही संकल्प नियम के अनु 1 


|! 





` शुद्धि करे।ओरक हेपथ्यी माता] तुम मेरे पूर्वजन्म के | 
` समस्त पापों को नाश करदो-। तुम्हारे हारा नाश | 
/ को प्राप्त भये मेरे पाप छूट जाये गे ओर में मुक्ति : 
को प्राप्त कर सकू'गा, कहता हुआ समस्त शरीर 
में मृतिको लेपन करे इसके पश्चात स्नान द्वारा | ' 
. पुनः शुद्धि करे ब्रत के दिन. पापी चोर पाखण्डी 2 
झूठा और बुराई करने वाले लोगों x 
भाषण न करे । आहण की निन्दा 


| | | RECCO Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotrj * ` 


सार काय कर j मध्यान्ह काल में अत्यन्त विधि | 


पूवक स्नान, नदी, तालाब, बावडी आदि में 


करमशः उत्तम, मध्यम और अधमः जेसे शास्त्र, 
में केहे हैं, करके अथवा यदि ये तीनों जलाशय न. 
मिले तो कूप जल से ही स्नान करे । परन्तु जल 
स्नान के पूव मृतिका [ मिट्टी ] से शरीर की 












| 

| 
न्‌ | NES SR 
ग | करने वाले, दुष्ट आचरण करने वाले, अगम्या 
ij [माता आर भगिनी आदि से saq रूप से | 
gj गमन करने वाले ] पराये द्रव्य के मार लेने वाले 
र x ओर देव धन के खाने वाले पुरुषों के साथ भूलके - 
al भी सम्भाषण न करे | यदि इन उपरोक्त पुरुषों में 
न/ सै किसी का दर्शन तक हो जाय तो तुरन्त सूर्य | 
न| दर्शन करे। फिर नेवध आदिसामिग्रीसेसद| भगवान | 
थे | गोबिन्द को पूजन करे रात्रि c के समय भक्त सहित 
| दीपदान करके रात्रि भजन आंदिमें बितावे। अब 
* | अत करने वाले को कौन कोन कार्य वर्जित है सो 
शा, सुनो। जत वाले मनुष्य को परनिंदा ओर खनी 
Ex गमन नहीं करना वाहिये।शाख्नादिकके पठन पाठन 
र| में दिन रात्रि व्यतीत करे। रात्रि में जांगरण करे 
T, थोर प्रातःकाल बाह्मणों को दरडबत करके दान 
डी | दक्षिणादि से सन्तुष्ठकरे तथाउनके आशीर्वादद्वारा | 
से| संमायाचना करे! धर्मात्मा मजुष्योंकोशुक्सप्त और . 
;| Tw दोनों एकादशी समानरूप से यान्य Bed 


पुकादृशी SIL कथा भाषा y eR 
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एकादशी ब्रत कथा भाषा 


' . कि दोनों में कोई विशेष भेद नहीं हे। अब इस m 


s के करनेसे जो फल प्राहोता है सो वशन करते हैं 
` म्रदुष्य शंखोद्वार नाम चमे स्मान के पश्चात 


गदाधारी भगवान के दर्शन करने से जो wq 


' प्राप्तहोता हे। उसका माहाल्य एकादशी 


` व्यतीपात योग में दान का जो फल हे वह एव 


के qim ded आग से भीकम सम 


लाख है तथा संक्रान्ति कोल के दान का फर 


इस व्यतीपांत दान से चार गुणां यांनी ४ साह 


फूल हे। 


चन्द्र और सयंग्रहणके सपय जो दानादि किया 


. जाता है उसकाडुरुदोत्मेस्नांनदेसमानफलप्राप्तहोता. 


eu हे अजु न! इन दोनों का जो फ़ल होता t 


WE सब सकले एकांदशी ब्रतके करने बालेको प्राप - 

होता हे 1 क्योंकि एकादशी बत का फल Sud 
.— 3g से सो गुणा है, जिस भनुष्य के घर एक लास 
तपसी नित्य भोजन झरे तथा इनके भाजन $ 

'का साठ हजार वष ज फल प्राप्त होता हेव 
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पुकाचशी ब्रत कथा भाष C ७ 


| पुण्य एकादशी जत करता पुरुष को प्राप्त होता है। 
। - समस्त झड़ उपाङ्गो सहित वेदपाठी जाह्मणको एक 


gak गोदान से जो फल दान देनेवाला पाता है. 
r दशयुणा फल एकादशीत्रती को मिलता हे। 
दस बाह्मणों को भोजन कराने का जो फल हे वही 


एक बह्यवारी को भोजन कराने का है ओर इसका | 
` दसहजार गुणाफल भूमि के दान RAF बतलाया . 


हे और कन्यादानका फल इसपेभी हजारणुना कहा 


 & कन्यांसे इस युना विद्यादान का फल हे और 


इससे भी दसणुनाफलं भूखेप्राणोको अन्नदान करने 


. फा हे । आजतक संसार में अन्नदान के समान 


कोई अन्यदान नहीमानागयान मानाजायगाकयोकि _ 


, अन्नदान से खगवाती पितृ ओर देवताओंकीतृष्ति 
होती हे। परन्तु एकादशी बत के पुण्य का फल 
s अकंथनीय ओर संख्यातीत है। ये देवताओं को भी 


दुलभ है। अतः हे पुरुष श्रेष्ठ अजुन! रांजि 
क तात भोजन करने वाले और दिन में एकवार भोजन 


v A 
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G एकादृशी ब्रतत कथा भाषा | 


` करने वाले परुष को केवल आधेही फलकी प्राप्ति 


` ` होती है । रात्रि भोजनएक समयाहार ओऔरउपबास 
" इन तोनों प्रकार के जतो में से कोई जत अवश्य 


! 


करना चाहिये | अजु र जबतक आदमी के तीर्थ 
T फल देने वाले होते है तभी तक दान यङ्ग 





| नियमादि भी पूर्ण होते है, अन्यथा नहीं । इसी | 


. आपने जो एकादशी को सवो त्तम तिथि m 
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प्रकार यज्ञफाल के प्राव एकादशी के झाने 


तक ही विद्यमान रहते हे । यदि हमें पूछतेहोतो। 
` आदमी के लिये नाखूनों से जलपान तथां जल | 


के जीव और यहाँ तक कि सूकर इत्यादि का बध 
करना भी धर्मानुसार वर्जित हे, इसे कभी न करे । 


' साथ ही एकादशी को भोजन करना भी वर्जित 


है अथवा यो कहो कि एकादशी में अवश्य 


` ही उपवास करे । ये ही सवो त्तम जत कहे UU 
. एकादशी के ब्रत के बराबर हजारों यज्ञां झा भी x x 


फल नहीं हे । अजु न बोले, हे भगवन ! | 






| 
| एकादशी त्रत कथा भाषा 


वह कसे, यह सब कंथा मेरे सन्युख कृपा करके . 
प्ति कहिये । तब श्रीकृष्ण भगवान ने कहा, हे EI 
IW gaga में घुर नांम का एक बड़ा EG थोर. 
श्य। पहा भयानक राक्षस पृथ्वी पर हुआ : उसनेअपने 
[थं पराक्षप से इन्द्र तक की जीत लिया । तब इन्द्र 
यज्ञ ने भगवान श कर जी से सब वृतान्त कहा कि | 
di महाराज IS आज सभी देवताओं सहित अपने 

पद से भ्रष्ट होकर पृथ्वीतल पर मारां मारा फिर 

x रहा हूँ। हे देव | छुपा करके इमारी इस TTD 

करण सप्काओ | 
ध्‌ x हम लोगों की तीनों दशाओं की क्या गति . 
jj है? तब श्री महादेव जी बोले, हे सुर श्रेष्ठ ! 
ते देवराज ! जहाँ श्री गरुडघज श्रोविष्ण लोळ में | 
| दिराजमान हैं, बे श्रीजगन्नाथ, संसार पालकअपने 

शरणागत की . रक्षा करने वाले हे । वहां पर 
गी | जाने से. सब लोगों का काय सिद्ध होगा 

| श्री आशुतोष भगवान के ऐसे geex बचन छुनकर 
Rae हांमान्य देवराज ( इन्द्र ) श्री शिवश कर जी 
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... $e - एकादशो SS कथा भाषा | 
महाराज की उनक गण झर रुद्र गशा!दि के समेत 
अपन आगे करक विष्णुलाक का जाते अये, d] 
J^. eue में भीविष्णुभगवादत्तीरसागरके मध्य मे 
4 सा रहे थे उनका सोते देख श्रीमहादेव जी उनकी 
— पेते प्राथना करनेलगे करबडध होके महादेव जी बोरे 
हे देवताओं के भी देवता धोर देवताओं के भ 
देवता द्वारां स्तुति करने योग्य, में आपको 
नमस्कार करता हू, हे दैत्यों . के अरि ९ नेरी 
` - कल नयन | हे मधुसूदन! हमारी रक्षा करो। 
। यहां पर समस्त देवगण दत्यो के भय से भयभीत 
WR सहित 
संसार के कर्ता ओर कारक हैं। आप ही संसार 
ळे माता और पिता हैं । आप ही में संघार «y 
” . उत्पत्ति स्थिति शौर लग होती है। आप. 
_ ही देवताओं के सहायक हैं आप हीशाँति | 
. के करने वाले Š । ज्ञाप ही पृथ्वी और z x 
_ . हैं तथा सारे संसार के उपकारक हैं। झाप ही. 
84 बा हैं, जो तीनों लोको का पालन कचा 
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एकादशी नत कथा सापा 


हे, आप ही सूर्य चन्द्र s आग्नि हैं 
आपकी ES ( सांकल्प ) एवं होम तथा आप ही _ 


` होमी हुए वस्तु,मन्ततम्त्र, तथा जप जयभानओर 


यज्ञ सब आप ही हैं झर समस्त फलोके भोक्ताभी | 
आप ही हो । हे देव देवेश आप शरण में आये | 
हुए की रक्षा करने वाले हा (तीनों लोकों में कोई 


"चराचर वस्तु ऐसी नहीं है जिसमे आपका आभास 


हो । हे महायोग | आप हमारी रक्षा करे 


` क्योंकि भयभीत के आप ही एक अबलम्त्रनमातर 


हे 1 हम सब देवता देत्यों के झारा à जीते गये 
तथा स्वगंलोक से मध्य हो गये हैं । इसलिये 


जगतस्वामी आंज सारे देवता पथ्वी पर भ्रष्ट्होकर | 
विचर रहे हैं इनकी आप ही रक्षा करने वाले हें। श्री 


` रूद्र भगवान की ऐसी करुणायुक्त बिनय को सुनकर 
जी विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं | ऐसा महा 
` म्रायोबी कौनसा देतय है, जिसने समस्त देवताओं 





को जीत लिया है उसका स्थान कहो है, उसकानाम 
“क्या है,उसका कोनसा ऐसा आश्रम हे,जहॉवहरहता | 
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एकादशी SR कथा भाषा 


त | 
3 : | 
देओ उसमें ऐसाकोनसाबल है।हे देवराजा तुम निर्भय 


नाड़ी जंध नाम का देत्य था जो ब्रह्मवंशसे उत्पन्न 


होकर सब कथा हमसे कहो । भगवान्‌ के ऐसे अमत 
' तुल्य बचन सुनकर देवराज ने कहा-हे देवेश || 
। हैअक्तों पर कृपा करने वाले | प्राचीन समय में जो. 


का महान योधा और देवताओं का बेरीथा,उस]. 
हुआ पुत्र सुर नाम का अति प्रसिद्ध तुर usual 


एक चन्द्रावती नाम की महा नगरी है। उस 
नगरी में वह दुष्टात्मा बास करता हे और अपने 


P. पराक्रम से उसने समस्त देवताओंको विजित किया. 


हे । उसने समस्त देवताओं इन्द्र, बायु मरुद्गण 





1: इंश, AIAR आदि को जीतकर qué 
` समान तेज को प्रकाशित कर रहा हे | हे aqu 
वह तो सं मेघ के समान गर्ज कर मेध बन 


बटा हे । Š नाथ! आप कृपा करके उल दुष्ट को | 
SIRE समस्त देवताओं का हित . दीजिये । 
` इन्द्र के ऐसे बचन सुनकर विष्णु भगवान बोले |. 
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| 
कादशी ब्रत कथा भाषा 

१६ देवताओ ! में तुम्हारे रात्र ओंकाशीमरही संहार 
T करू गा आप सब चन्द्रावती नगरी को MAN 
। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओंसे कहकर उनके | 
| पीढे-पीछे चन्द्रावती नगरी को चल दिये उस समय 
| erp पति सुर अनेकों Q al के साथ युद्ध भूमि 
| में गरज रहा था । युद्ध प्रारम्भ होने पर असंख्य 
| दानव अनेकों असत श्त्रों को धारण कर देवताओं 

से युद्ध कःने लगे। परन्तु देवता दानवों के आगे . 
| एक चण भी न ठहर सके। तब भगवान्‌ विष्णु भी . 
| -युद्धभमि में आगये। जब द त्यो ने भगवान विष्णु | 
को युद्ध भमि में देखा तो उन पर अख्न शस्त्र का 
VER करने लगे । भगवान भी चक्र ओर गदा से 
उनके SALA को नष्ट करने लगे. । इस युद्ध 
| 8 अनेकों दानव सदव के लियेसोगये परंतुद त्यों 
| का राजा मुर भगवान्‌ के साथ निश्चल भावसेयुद्ध 

करता रहा । भगवान.विष्णु मुरको मारने के लिए 
“जिन २ Spe को प्रयोग करते वे सब उसके तेज से 
“नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे । | 
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एकादशी त्रत कथा भाषा 


qu | 
, अनेक अख्र-शत्रोंका प्रयोग करने पर भी भगवान्‌ L 
उसका न जीत सके वह आापसमें quy करने ; 


सगे । भगवान विष्णु उस Cw से sem. 


je 
^o “ळर 


९ 
d 


P 209 
- - ——À . 


` करनेकी इच्छसे IHAT चले गये । उस जगह 
 अड़तालीप कोस लम्बी एक द्वार वालीहेषवतीनाम 


` 


| 
। 


है अजु न! मैंने उस गुफा में शयन किया ।: 


; 
को एक JRR शयन करनेके लिये भगवान घुसे। | 


| वह देत्य भी मेरे da चला झाया मझको 
| शयन करता देखकर मारनेको तेयार हुआ। वह 
\ द्य सोचने लगाकिमिं आज अपने विरशत्र को 
/ भार कर सदेवके लिये निष्इणटकहो जाऊ गा।उसां | 
समय मेरी देह से एक अत्यन्त सुन्दर कन्या दिव्य. 
' अस्त्र धारण करके उन्न हुई और देत्य के सामने 

आकर युद्ध करने लगी। तब वह देत्य. आश्चर्ये 
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n 
d साथ सोचने लगाकि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ 
स SH हुई हे | वह देत्य इस कन्यासे लगातार 


ARIZ? sed 


वष तक युद्ध करते रहे परन्तु उस Qr को न जीत | 
सके। तब भगवान विष्णु शान्त होकर बिश्राम | 


` w 


š 
X 
Š 
Ç 


J 


| 
š 
र्‌ 
| 
| 


| | | पुळादशी घत कथा भाषा qx Y 
युद्ध करता रहा कुछ समय बीतने पर उस कन्या गे 
क्रोध में आकर उस दत्य के अखशखो के टुकड़े . 
टुकड़े कर दिये । उस कन्या ने उसका रथ तोडू 
“दिया तबतो वह दोत्य महान कध करके उससे NH 
युद्ध करने लगा। उस कन्यां ने उसको धक्का मार 
| क्र मूलित कर दिया । जब वह दो qala जागा 
'तो उस कन्याने उसका शिर काट लिया । वह द à 2 
। शिर कटतेही पृथ्वी पर गिर गया ओर EDD 
प्राप्त हुआ अन्य समस्त दानब भी ऐसा देखकर 
'पातांल लोक को चले गये। जब भगवान विष्णुकों 
| निन्द्रा दूरी तो उस दत्य को मरां देखकर अत्यन्त 
"आश्चर्य करने लगेऔर बिचारने लगे इस दको | 
| किसने मारा ।तयब कन्या भगवानसे हाथ जोड़कर 
| बोलीकि हे भगवच्‌ ! यह देय आपको मारने को | 
था तब मेंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर | 
| इसका बध किया है । इसपर भगवान्‌ बोले हे कन्या | 
| तूने इसको मारा है अतः तेरेऊपर अत्यन्त प्रसन्न | 
हुँ । तूने तीनों लोकोंके देवताओं को सुखी किया _ 
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$8 एकादशी बव कथा भाषा | 


. हेहललिये त अपनी इच्छानुसार वरदान माँगकन्या 


क ae 


बोली हे भगवन्‌ ! सुके यह वरदान दीजिये किजों 
सेरा जत करे उनके समस्त पापं नष्टहो जाय औरं 


अत में स्वर्ग. लोक को जॉय मेरे जत का झाधा 
फल रात्रिको मिले ओर उससे झांधाफल एक समय 
भोजन करने बालेको मिले जो मनुष्य भक्ति eli 


मेरे ब्रत को करे वे निश्रयहीझापके लोकको प्राप्त 
R कृपा करके मुझे ऐसा वर दीजिए। जो मडुष्य 


मरे निमित्त दिन तथा रात्रिको एकबार भोजन करे 
वें धन धान्य से भरपूर रहे'। इस पर भगवान विष्णु 
बोले ë कल्याणि ! ऐसा ही होगा । मेरे झर! 
तेरे भक्त एक ही होंगे और वे. अन्त में संसार q 


असिद्धको प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे हे x 


कन्या | T एकादशीको पेढा हुईं है इसलिये तेरा 


नाम भी एकादशी हुझा । जो मनुष्य तेरे इसदिन 
. का ब्त करंगे उनके सब पाप नष्ट हो जायेंगे और 


E अन्त समयमे मुक्ति को प्राप्त करेंगे तू मेरे लिए "1 
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कादुशी चत कथा भाषा 


| तीज आठे, नोमी और चोदसते भी अधिक प्रिय है। 


तेरे नत का फूल. सब्र तीथों के फूल से महान होगा 
यह मेरा वचन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी 
स्थान पर झन्त्ध्यांन होगये एकादशी भी भगवान 
के उत्तम बचनोंको सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। `. 

हे अजु न! सब dp, दानों ब्रतोंके फलसे 
एकादशी नतका फल सवशर ष्ठहे। में एकादशीभत 
करने वाले मनुष्योंके शत्र ओं. को नष्ट करदेता हँ. 


ओर उन्हे मोक्ष दिलाताइ । उन मचुष्योंके विध्तों 
को में स्वयं ही नष्टकर देता इं अजु न यह मैंने 
तुमसे एकादशी की उत्पत्तिके बारेमें बतलाया है। 
एकादशी पापोंको नष्ठ करने वाली ओर सिद्धिको 


देनेवालौ है।उत्तपमनुष्याकोदोनोंपचषोंकी एकादशियोँ 


को समान समझना चाहिये। उनमें भेदभाव मानना : 
- उचित नहीं है। जो पुरुष विष्णु भक्त हें वह धन्य 


Yi जोमनुष्य - एकादशी AERAR श्रवण पठन 


करते हैँ उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है. 


विष्णु भक्त मनुष्य जोकि भक्ति पूर्वक कथा सुनते 
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एकादुशी बत कथा भाषा | 


` १८. | | 

हैं वे विष्णुलोक को जाते हैं और करोड़ों auras । 
j उनकी उस जगह पूजा होती हे, जो एकादशी | 
| माहास्य के चोथाई भाग को छुनते हैं उनके ब्रह्म . 
, हत्या आदि के qaq पाप नष्ट होजातेहें। विष्णु । 
५ धम के समान संसार में कोई भी दूसरा धर्म नहीं ' 
. झर एकादशी बतके बराबर दूसरा अत नहीं है। |, 


25 अथ मोचदा एकादशी महात्ूय । 
| 


श्री युथिष्ठर बोले कि हे अगव | झाप diio 
, लोको के स्वाभी हे । सबको सुख देने वाले हैं ओर 
` जगतं के सामी Š | इसलिये में आपको नमस्कार | 
. करता हूँ। हे देव आप सबके हितेषी हैं इसलिये |; 
À eT : कर मेरे संशय को दुर कीजिये | मार्गशीष % 
^ माइ के शुक्लपक्ष में जो एकादशी होती हे उसका š 
` नाम क्या Š 1 उस दिन कोनसे देवता की पूजाकी | र 
` जाती है ओर उसकी विधि क्‍या हे। ' भगवन मेरे व 
RUE का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे सन्देह x 3 
को दूर कौजिप्रे) यह आपकी बड़ी कृपा होगी । È 


LZ 
< 
" 
< 
< 
[^ 
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| पुकाचशी त्रत कथा भाषा | | 
भगवान्‌ कुष्ण बोले ,हेरांजन! आपने अत्यन्तउत्तम 
प्रश्न किया हे इसलिये आपका यश संसारमेंफेलेगा 
झाप ध्यानपूर्वक ga । मार्गशीष माह के शुक्ल 
qq की एकादशी अनेक पापों को नष्टकरने वाली 
| है। यह मोचदाके नाम से प्रसिद्ध हे । इस दिन 
श्री दामीदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नेवेद्य 
आदि से सक्तिपूवक करनी चाहिये । हे राजन ! 
'अब में एक पुराण की कथा कहता É । इस 
दिशी के मत ळे. पुणय के प्रभाव से नरकमें गये 
| हुये माता,पिता, पुत्रादि को खग की प्राति होती 
x हे । इसङ्गी कथा इस HER है ध्यान पूवक 
। सुनो । प्राचीन गोकुल नगरमें बेखानस नाम का 
i राजा राज्य करतांथा | उसके राज्यमें चारोवेदो | 
।के ज्ञाता बाह्मणरहतेथे । रात्रिको एक दिन up में 
राजाने अपने पिताको नरकमें पड़ादेखा उसकोस्प्न 
का बड़ा आश्वय हुआ SIN प्रातःकाल होते ही oo 
बह्‌ बोह्मणोंङे सामने अपनीस्वप्नकथा कहने लगा 





— <... U. 


हे ब्रह्मणो!रात्रिको स्वप्न में मेंने अपने पिता को | 
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एंकादशी sq कथा भाषा - | 


नरक में पड़ा देखा ओर उन्होंने मुंकसे कहाकि 


| में झब नरक भोगरहाह Se ERI | 


| ' जब से मैंने उनके यह बचन सुने हें तब से मुभे 
1i 


अशान्ति मिल रही I मझे अब राज्य, सुख 
ऐश्‍वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्री, पुत्र आदि कुछ भीः 
सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब में कया कहत 


| We जाऊ ! इस दुःख के कारण मेरा smi 


RE 
i. 
5 





तप रहा है। झाप लोग मझे किसी SETS 
तप,दान,बंतआंदि को बतावें जिससे मेरे पिताज॑ने 


को मुक्तिप्रात्त हो। उसउत्तम पुत्रका जीना व्यर्थ ऐं 
जो अपने पिता का उद्धार न करे। एक उत्तम Um 


जोकि अपने पिता तथा पूर्वजों कां उद्धार को 


सहस्‌ मूख पत्रों से अच्छा है जेसे एड चन्द्रि 


| j ` समस्त जगत्‌ में प्रकाश करदेता है eg siiki 


हजारों तारे प्रकाश करने में असमर्थ हैं राजा 


- ऐसे बचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले-है राजन! 


नामके ऋषिका आश्रम है।आंप यह सब बा 


से करीबही,वर्तमान,भूत,भविष्य का ज्ञाता एकप 
i 
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एकादशी ब्त कथा भाषा 


उनसे जाकर पूछ लीजिये । वे आपको इसकी 
[IR अवश्य बता दे गे । 


घ, राजा ऐसा सुनकर मुनि के MAT पर गये । उस 

भीआ श्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और महामनि 
\।तपस्या कर रहे थे। उस जगह चारों वेदों के ज्ञाता 
[पर्वत मनि दूसरे ब्रह्मा के समान बेठे थे। राजा ने | 
केजाकर उनको aag प्रणाम किया । पर्वत मनि 
|ने उससे कुशल ww पूछी। तब राजा | 
जोले-हे देवषि | आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब ` 

ब्रकुशल हे परन्तु अकस्मात एक विध्न आगया है. 
(जिससे मझे अशान्ति हो रही है। आप कृपाकर 
विरे इस संशय को दर कोजिये। ऐसा सुनकर पर्वत 


[मुनि ने एक महत के लिये नेत्र बन्द कर लिये . . 


कमर भूत. भविष्य को बिचारने लगे । फिरबोले 
है We ! मेंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिताके 
समस्त कुकमों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हेउन्होंने 
पूर्वजन्ममें कामातुर होकर सोतके कहनेपर अपनी 





Í — CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot u 


i 
j 
: २९२९ . एकादशी बज्रत कथा भाषा 


दसरीख्रीकी ऋतुदानमाँगनेपर भी नहींदिया । उसं 


quu] के फूल से तुम्हारे पिताको नरक भोगना 
- पढ़ा है। 


तत्र राजा बोला कि हे मनीश्वर ! मेरे Qani 
के उदार के हेत झाप कोई उपाय वताइये। तब 


. पवत मनि बोले--हे राजन! मार्गशीष मास d 


.. शुक्लपक्ष में जो एकांदशी होती है उस एकांदशीके 





— झाप उपवास करे और उस उपवास के पण्य के 


अपने पिताको संकल्प छोड़दें! उस एकादशीके qu - 
के प्रभावसे अवश्य ही आपके पिता की मति. 


प: )  होगी। मनिके बचनों को सुनकर राजा अपी. 
` महल को आया आर कुटुम्ब सहित मोचदा एंक 
दशी का उपवास करने लगा | उस उपवास के प 


_ : को राजा ने अपने पिता को दे दियां। उस a 


के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिलो औं : 
सग में जाति हुये अपने पत्र से बोला-हे UC 
. तेरा कल्याण हो यह कहकर स्वग चला गया। 
` परागं शीष माप्तके शक्ल पक्ष की मोक्षदा एक 
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एकादशी ग्रत कथां भाषा 


1 | | | 
d _ शी जत कथ २३ 
सु दशी का जो ब्रत करता है उनके समस्त पाप नष्ट 


ना होजाते हैं ओर अन्त में स्वर्ग लोक को जाते है। 


| इस बरत से पढ़कर मोक्ष देने बाला दुसरा कोई भी 
ज अत नही है इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाज- 


ब पेय यज्ञ का फल मिलता है। यह ब्रत पोक्त देने. 


; बाला चिन्तामणि के समान कल्याणकारी है। 
` „अथ सफला एकादशी माहात्म्य 


| gf 
के ८ युधिष्ठर बोले--हे भगवद ! पौष मास के. 


[कृष्णपक्ष को एकादशी का डी नाम हे? उस 
रं दिन कौन से देवता की पूजा होती हे ओर॒ उसकी 


ग विधि क्या हे? यह सब mü विस्तार पूर्वक 


A.: è 
ही; समझाइये । श्रीकृष्ण भगवान बोले-हे राजन्‌ ! 


5 bili कारण में तुम्हारे प्रश्नों का विस्तारं सहित. 
॥ उत्तर देता हूँ। अधिक दान देने वाले की अपेक्षा : 
| में एकादशी व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्नह | . 


` 


4 


1 कि अत्यन्त भक्तिपूवेक ब्रत करना चाहिये । 
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EOM N एकोदशी ब्त का महाल्य सुनो। 
{ पोष मास के कृष्णपक्ष को एकादशी का नांग. 


~ be 


1 
ues | एकादशी aa कथा भाषा x 
सफला हे । इस एकादशी के देवता नारायण हैं।' 
इस एकादशी को विधि पूवक ब्रत करना ३ 
` चाहिये ओर नारायणजी की पूजा करनी चाहिये। 8 
# जिस me नागों में शेषनाग पक्षियों में गरुड़जी ऐं 
. ओष्ठ हैं उसी प्रकार सब ब्रतों में एकादशी ब्त सर्व 
ष्ठ है।जो मनुष्य एकादशी ब्रत तथा मेरा पूजन 
. करता हे उसे धन्य हे. सफला एकादशी को 
— नारियल, नीबू, अनार, सुपारी आदि मझे अ ण॒ ई 
R शोर घूप,दीप,पुष्प आदि से मेरी सोलह प्रकार. 


tls 


*. सेपूजा करे उसदिन दीपदान आवश्यक हे तथारात्रि 
' को जागरण करना चाहिय। इस एकादशी. ब्रतके 


| 


amaaa तीथ तथा दूसरा्रत कोई भी नहीं Ba 

मनुष्यको पाचरुहसवष तपस्याकरनेसेजोपुरयमिलता 
aau भक्तिपूवेक रात्रि जागरण feque 

एकादशी का ब्रत करने से मिलता है। -: 
हे राजन्‌ ! अब सफला एकादशी की कथा! 
ध्यानपूवक सुनिये। चम्पावती नगरी में. महिष्मान x q 
नाम का राजा राज्य करता था । उस राजाके चार से 
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x एकादशी शत कथा भाषा २५ 
x x 
Ja थे । उन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का 
। पुत्र महापापी था । वह सदव पर sÑ गमन में c 

| था वेश्यांओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्टः 
किया करता था । वह सद व देवता ब्राह्मण बेष्णव . 
[आदि की निन्दा किया करता था । जब उसकेपिता 
[रे अपने बढ़े पुत्र के बारे में ऐसे समाचार ज्ञात 
हुये तब उसने उसको अपने राज्यसे निकाल दिया 
र जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह | 
i बिचारने लगाकि अबे क्या करू ? कहाँ जाऊ ? | 
s अन्त में उसने रात्रि को पिता की नगरी में चोरी. . 
। करके की ठानी। वह दिन में बन में रहने लगा | 
ओर रात को अपने पिता की नगरी में जाकरचोरी. 
तथा अन्य कुकम करने लग! । रात्रिमें वह आकर. 
'नगरके आदभियों को मारता तथा तंग करता कुळ. 
दिनों के पश्चात्‌ उसने सपूर्ण नगरी को तबाह . 
कर डाला । उसे पहरेदार पकड्नेपर भी राजाकेभय | 
|से छोड़ देते थे । जिस बनमें बह रहता था वहबन 
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- २६ m CL RAE 3 y | 
अगवान को अत्यन्त प्रिय था। उस बन में एव 

' बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था तथा उसे बन के 
(WS देवताओं का कोड़ास्थल मानते थे इस वनो 
उसी पीपल के gq के नीचे महापापी लुम्पक रहता 
था । कुछ दिनों के बाद पोष माह के इष्ण qq 

की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण 
शीत के मारे fe हो गया । शीत के कारण वह 

. “रात्रि को नसो सका थोर उसके हाथ पेर अक 

,  -गये। उस दिनवहरात्रिउसकी बड़ी कठिनतासे बीं 
" परन्तु सूर्यनारायण के उदय होने पर भी उसकी 
¿uq `. c og 
° सफला एकादशीके दोपहर तक वह T4 





"Ww ही पड़ा रहा । जब सूर्य की गर्मी से उरे 


^ sg गर्मी मिली. तब उसे होश आया और अपने 
_ स्थान से उठकर गिरते पड़ते बन में भोजन š 
x खोज में चल पढ़ां। उस दिन वह जीवों को मारे. 


` में असमर्थ था इसलिये जमीन पर गिरे हुये " 
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| एकादशी नत कथा आष 
ए सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान करगये | उसने 
को उन फलों को पीपल की जड़के पास रख दियाओर 
"| कहने लगा कि दे भगवन्‌ ! इन फलों से आपही 
q तृसदोवे ऐसा कह कर वह रोनेलगा ओर रात्रि में 
x उसे नींद न आई । उस महा पापीके इस जत तथा. 
q रात्रि जागरण से भगवान अत्यन्त aed इये और 
| उसके समस्त पाप नष्ट होगये । प्रातःकाल होतेही 
ब. एक दिव्य थोड़ा अनेकों सुन्दर वस्तुओं d सजा 
À इभा आया और उसके सामने खड़ा होगया। इसी 
A समय आकाशवाणी हुई कि-हे राजपुत्र! भगवान 

| नारायण के प्रभाव से तेरे समस्तपाप नष्ट होगये हैं 
|, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्तकर | 
| जुग्पक ने जब ऐसी 1 आकाशवाणी सुनीतोवह 
| अत्यन्त प्रसन्न हुआ थोर सुन्दर वस्त्रों को धारण 
; करने लगा ओर अपने पिता के पोस गया । उसने. 
. सम्पूर्ण कथा कह सुनाई और पिताने उसको अप . 
| ना राज्य भार सॉपकर वन का रांस्ता लिया । 
|. अबजुम्पक शाज्ञाजुसार राज्यकरनेलगा। उसकी 
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etis . एकादशी ब्रत कथा भाषा | 
स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बनगये 
वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र की गद्दी देकर 
भगवान का भजन करने के लिये बनमें चलागया | 
॥ ओर अन्त में विष्णुलोक को प्राप्त ह्म । | 
भक्ति पूवक जो मचुष्य सफला एकादशी के 

ब्रत करते हैं उनको अन्त में मुक्ति प्राप्ति होती है। 

` जो मनुष्य भक्ति पूवक सफला एकादशी कां बत 
नहीं करते हे दे पूछ और सींग से रहित पशुतुल्य. 

हें। सफला एकादशी के माहात्यके पठन व अवण | 


से झश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता हे । | 
५४ अथ एत्रदा एकादशी माहात्म्य | 
| 


J x धमराज युधिष्टिरने पूळां-हे माधव | आपने 
सुझको संकला एकादशी का माहांत्य विधि सहित |. 
कहके कृताथ किया है । अब आप पोष मास के i 
जत के वारे में समकाहये । उस दिन कौन d देवता | 
का पूजन होता है ? तथा उसकी . क्था विधि है । 
श्री कृष्ण बोले हे राजन्‌ ! पोष शुक्ल पत्त 


h CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 
Mio रे. 








DN Br ros 
, 


एकादशी प्रत कथा भाषा 


FAN का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि 
हित करना चांहिये ! इस sq में भगवान 
| पूजन करनां चांहिये। इस चर ओर अचर 
र संसार में पुत्रदा एकादशी के जतके समान अन्य 
नत नही है उस ब्रत के पुण से भनुष्य que 
x विद्वान और लक्ष्मीवान होता हे । इसकी में एक 
कथा तुम्हे सुनाता ui 
T भद्रावती नगरी में सुकेतुपान नाप का राजा : 
Í राज्य करता था वह निपुत्र था । उसकी स्रीकानाम 
| शैव्या.था । वह सदेव निपुत्री होनेके कारण चिंतित . 
| रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर 
| पिण्ड लेते थे और सोचा करतेथेकि इसके बादहमें 
कीन पिण्ड देगा । इधर राजा को भी बन्धु बान्धव 
। x मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा, आदि से सन्तोष | 
नहीं होतां था उसका एकमात्र कारण पुत्रह्दीन होना 
[| या वह 'वेचार करता थो कि मेरेमरने के बाद मुझे 
i कोन पिण्डदेगां बिना पुत्रके पितरों थोर देवताओं 
[| WS नहीं हो सकते । जिस घर में पुत्र न हो 
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एकादशी त कथा भाषा 


. वहाँ सदव अ घेरा ही अधेरा रहता हे इसलिये 


मुके पत्र की उत्पत्ति के लिये प्रयत्न करना चाहिये p? 
जिन मनुष्यों ने पत्र का सुख देखा है उनको धन्य 
है झोर उनको इस लोक में यश और परलोक Wa 
गति मिलती हे अर्थात्‌ उनके दोनों परलोक ही सुधरा 
जाते हैं। पूव जन्म के कमो से ही इस जन्म मेर 


` पृत्र थव आदि मिलते हैं। .इस तरह राजा रात 
. दिन इसी चिन्ता से बितित रहता था। एक दिल 


राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोजी परन्तु! 


५ विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप हैः 


c राजा इस तरह मन में विचार कर एकदिन SU 





बन की ओर चल दिया । राजा घोड़े पर सवार 


P , होकर बन में पत्तियों और वृत्तों को देखने लगा 
/ उसने बन में देखा कि मृग, वाघ, सुअर, सिंह 
बन्दर सर्प आदि दोड़े फिर रहे हैं। हाथी अपने 


` बच्चों ओर हथिनियों के बीच में qq रहे हैं। उस 


शब्दसे बोल रहे थे ओर कहीं उल्लू धनि d i 
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जंगल में राजाने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश 





1 
एकादशी अत ळ्या आषा | ३१ 


येवन के इश्यो को देखकर राजा सोच विचार में पड़. 
। गाया 1 उसी सोच विचार में उसके दो पहर व्यतीत 


यही गये। अब राजा को यूखऔर प्यास लगने लगी। 
qis सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किये हैं और 


I 


dE यह दुख कशे मिल रहा हे | 


q राजा प्यास के कारण अत्यन्त बेचेन होने लगा _ 


नर पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ हीआगे 
तुने पर उसे एक तालाब मिला । उत सरोवर में 


“मल खिल रहे थे । तथा उस सरोवर में सारस 
QU, मगर, बच्छ आदि बिहार कर रहे थे। उस . 
(UR के चारों तरफ झुनियों के आश्रम थे।उस | 
ENT राजा के दाहिने अङ्ग फड़कने .लगे। राजा 
LH प्रसन्‍न होकर सरोवर के किनारेबेेहृये mp o 
ग देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत्‌ करके उनके | 


em 


[सुख बेठ गया । राजा को देखकर मुनीश्वर बोले 
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niia मधुर भोजन कराया है परन्तु फिर भी 


r भजन | हम à तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हे तुम इस | 


2i 


4 


— 07 o. एकादशी गव कया भाषा 

उनसे पूढा-हे सुनिखर! आप कोन हैं ? थर 

किसलिये यहां आये हे ? सो सब कहो । मुनि बो 
है राजन | आज पुत्र की इच्छा करने वालों 
iy q वांली पुत्रदा एकादशी है। इम लो 
. Aa हैं ओर इस सरोवर पर स 
करने आये हे इस पर राजा बोला ! हे पु 
मेरे भी कोई सन्तान नहीं हे यदि आप मक 
प्रसन्न हों तो एक पत्र का वरदान दीजिये । म्‌ 
o बोला-हे रांजन ! आज पत्रदा एकांदशी हे ग् 
“ S इसका अवश्य ही प्रयोग करे । भगवान की कृप 
.. आपके अवश्य ही सन्तांन होगी! | 
s मुनि के बचनों के अनुसार राजां नो उस 
` एकादशी का ब्रत किया शोर द्वादशी को 
“ परायण किया और म्‌ नियों कोप्रणामकरके M 
. अपन महल को वापिस आया रानी नो ग 
 भारण'क्याओर'नो माह के पश्चात्‌ उसके | 
` -उत्तम पुत्र रत्न पंदा हुआ | वह राजकुपार भर. 
` .__ न्त वीर, धनवान, यशस्त्री ओर प्रजा पालक! : 
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1 एकाइशी अत. कथा भाषा RA 


à i | 
भ श्री कृष्ण भगान बोले-हे राजन्‌! पुत्र की 
षो प्राप्ति के लिये पुत्रदा एकादशी का ब्रत करना. 
। चाहिये । जो मनुष्य इसका माहोख्य श्रवण व पठन 


लो पाठन करते हैं उनको रब x 
प र्‌ हा नको र गे मिलता है। 


Wi 
र SART! एकादशी माहात्य & s 


i | ` एकसमय दालम्म ऋषिने पुलस्त्यञ्च षिसे पूछा 
(8 देव ! मनुष्य मृत्युलोक में अहाहत्या आदि | 
श Wü पाप करते हैं ओर दूसरे के धन की चोरी 
प करते हैं दुसरेकी उन्नति देखकर ईष््याकरते है परंतु | 
| फिर भी उनको नक प्राप्त नहीं होता सो sa 
॥ कारण है। वह न जाने कौनसा अह्पदान . या . 
y अर्प एरिश्रप करते हैं जिसे उनके पाप नष्ट 
न होजाते हें। यह सव आप कपा पूर्वक zu 
१ ERA । इस पर पुलस्त्यक्षषि बोले--हे महाभाग! | 
L आपन JR अत्यन्त गम्भीर प्रश्‍न पूछा हे । 
j इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा । 
| इसको war विष्णु इन्द्र आदि भी नहीं जानतेपरन्तु 
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39 एकादशी गत कथा भाषा 


. — में आपको यह gu अवश्य ही बता | 





. चाहिये । उस दिन कृष्ण भगवान का पून; 
. करना चाहिये । उनको पेठा, नारियल L fg 
ER सुपारी aa अध्य देना चाहिये अघ 
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` चाहिये । एकादशी के दिन ब्रत करे और di 
_ को जागरण तथा हवन करना चाहिये | 
` दिन धूप, दीप, नेवेद्य से भगवान की 


हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्न्‌ 
आंदिसे शुद्ध रहना चाहिये ओर Seng 


Wa में करके तथा काम, क्रोध, लोभ भोह ३ 


अभिमान आंदि को त्यागकर भगवान का सा 
रण करते रहना चाहिये । हाथ, पर धोकर पु 
नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर का 


_ बनाना चाहिये । उन कण्डों को १०८ बार i 


करे ओर यदि उसदिनमूल नचत्रहो ओर EI 


` हो तो नियम से रहे । स्नान आदि नित्य f 


से शुद्ध होकर भगवान की पूजा कीत न काई 







करनी चाहिये । ओर खिचडी का भोग लगा r 


j was ara 
id उनक। स्तुति करनी चाहिये । हे भगवान ! 
h प अशरणों को is देने वाले हैं आप 
ससार में इबे हुए प्राणियों का उद्धार कीजिये। 
देपुणडरीकाच ! हे कमल नेत्रधारी ! हे fs 
गाय | Š जगतयुरु | झाप लक्ष्मी जी सहित 
र इस तुच्छ अध्य को स्वीकार कीजिये। 
झा पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुम्भ 
E प्रदान करना चाहिये । राह्मण को श्यामा गाय | 
क ओर तिल भी i उत्तम है । तिल स्नान. 
क र भोजन दोनों में ही श्रेष्ट हे अतः मनुष्य 
P तिलदान भी करना चाहिए । E 
"| . इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान 
ता है वह उतने ही सहस वर्ष स्वग में 
: E" करता हे । १- तिलस्नान २--तिल का 
हवन ४-तिलोदक ५-तिलकाभोजन ६-तिल 
1 दान यह षटतिला कहलाती है इससे अनेक 
: अकार के पांप नष्ट होजाते हैं। नारद wÑ - 
“बोले-हे भगवान्‌ ! आपको नमस्कार है। इस | 
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18 6725 7५ एकादशी त्रत कथा भाषा | | 


` ` षटतिला एकादशी का कया पुण्य होता हे ; 
इसकी क्या कथा द्वेसो छुपा पवक कहि 


श्री कुष्ण भगवान बोले-हे . नारद ! भें ü 


"ri देखी सत्य घटना कहता हूं ध्यान Q 
` सुनो । प्रोचीनकाल में मृत्युलोक में एक नाह 


रहती थी वह qaq ब्रत करतीथी।एकसमय बह 
माहतक बत करती रहो इससे उसका शू 
ç अत्यन्त दुबल होगया था i वह अत्यन्त $ 
मान थी। परन्तु उसने कभी भी - देवताओं | 


s ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं दिया, 
इस प्रकार मैंने सोचाकि इस ब्राह्मणी ने ब्रत 
 सेअपनाशरीर शुद्ध कर लिया है ओर : 
3 ` -वेष्णव लोक भी मिल जायगा परन्तु इसने 
अन्नदान नहीं किया हे इससे इसकी quit 
कठिन हे । ऐसा सोचकर में मत्युलोक Ñ W 
„ ओर उत बाह्मणी से अन्न मांगा । वह ग्रा 
3 ` वोली-हेमहार।ज ! आप यहां किस fud W 








हे LI कहां मुझे भिक्षा चाहिये । इस पर j | 


| | ` एकादशी घत जथा भाषा. | 3o 
हे फे एक मृत्पिण्ड दिया । में उसे लेकर खग... 
तीट आया । कुछ समय बीतने पर वह ata 
y शीर त्याग कर खर्ग झाई । मृत्िण्ड के 
| आव से उसे उस जगह एक आम गर मिला पर- 
E उसने अपने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य ` 
; । वह घत्रड़ाई हुई मेरे पास थाई और कहते 
गोऱ्हे अगवच्‌ | मेने अनेकों ब्रा आदिसे | 
- पापकी पूजा की है परन्तु फिर भी मेरा घर वस्तु- 
। शीं से श्य है सो क्या कारण हे। मेने.कहा-तुम | 
l पने गृह को जावो और aa तुम्हें: 
ने आये गी जब तुम उनसे षटतिला एकादशी 















यानन 
sl पुणय झर विधि सुन चुकोगी तब हो द्वार 
शीलना à | 

| x ` भगवान के बचन सुनकर वह अपने घर 
तरी गई और जब Safer आई. और द्वार खुत- 
| ने लगीं तत्र वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप 
(63 देखने आई हैं तो षटतिला एकांदशी का 
दात्य कहिये । उनमें से एक देव-ल्ली बोली सुनो. 
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कांदशी व्रत कथा भाषा | | 


E में कहती हूं । जब उसने षटतिला एकादश | 


माहात्य gat दिया तव उसने हार. झोला । 
femi ने उसको सब fend झाम पाया | | 
व्रोह्मणी ने भी देव eni के कहे wg षटति 
एकादशीका ब्रत किया ओरइसके प्रभावसेउसक 
धनधान्य से भरपूर हो गया । अतः पनुष्यों 
JAT त्याग रुर षटतिला एकादशा फा ब्रतक i 
चाहिए । इससे मनुष्यो' को प्रत्येक जन्म में झा 
ग्यता प्राप्त होती हे और दरिद्रता नष्ट हो जा 
है। इस बत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट । 
जाते हैं "UA BI d | 
अथ जया एकादशी माहात्म्य : 
धमराज युधिष्ठिर बोले-हे भगवन ! | 






A माध माह की कृष्ण qu की षटतिला एकादा 
का अत्यन्त सुन्दर वणन किया है। आप gm 
जगते सृष्टिकर्ता sa, पालक विष्णु और anis 
o कै STRE C आपकी जयहो ! जय हो!! जय होता 
४ 1 q आप कृपा कर माघ माह के शुक qq † 
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शी | | | तकाल क्षा द ३६ 
E [कादशीकी कथाका वर्णन कीजिये। उस एकादशी 
E । नामं क्या है | तथा उसकी विधि और देवता 
r 
" . श्रीकृष्ण भगवान बोले-रे राजन्‌ ! माघ माह 
| £ शक्लपच्रकीएकादशीकौ नाम जया है। इस 
et TAN के अत से मनुष्य ह्म हत्याके पाप से छूट 
गाते हैं ओर अन्तमें उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती 
आ इसकाजत करनेसे मनुष्य कुयोनि अर्थात्‌ भूत प्रत 
Tiaria आदि की योनि से छटजाता है। अतः 


g स एकादशी के बतको विधि पूर्वक करना चाहिए : 


| राजन! मैं एक पौराणिक कथा कहतां हूंजो 
य में इस प्रकार कही R Í | 
एक समय इन्द्र नाग लोक में राज्य करता था 
दहा अमृत का पान कर नन्दन बनमें अप्सरा्या. 
७ साथ झांनन्द पूर्वक कोड़ा किया करता थां। 
पिक समय अपनी इच्छानुसार इंद्र अप्सराथो के 
री थ रमणकर रहाथा वह उन्हे नवाने लगा उ 







[ और कोनसा है ? सो आप सविस्तार सुनाइए। | 


गगह गंन्धर्व गानकररहेथे ।बहा गंन्थबो में प्रसिदध | 
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E We | कांदूशी E कथा भाषा | | 

पुष्पदन्त उसकी लडकी तथा [3384218 मरि 
. यह संवरथी।उसजगहमलिनका लड़का पष्पवान S 
. उसका लड़का मास्यवान था। उस समय TUI 


» ग्रीवा में सुन्दर हार था उसके मोटे तथा | 
gà हुए कुच सगे कलश के समान शोमा दे रहे। 
^ उसकापेट तथा कमर अत्यन्त पतलीधिह के समा 
` सुन्दरथी। उसके नितम्ब विपल थे। उसकी sit 
. मोटी थीं। उसके चरण कमल के समान लाल 
. केये (sup की ऐसी सुन्दरता को देख! 
Í X ह  माह्पवान भी उसके ऊपर मोहित होगया। र | 
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नामक एक गन्धव el मार्यवानको देखकर रा 


पर मोहित होगई और कामबाण से चलायमा' 
. होने लगी । उसने अपने रूप, सोदयं, हाव, भ्‌ x 


सादि के हारा agata को वश में कर लिया 


o हे राजगि | वह gend अत्यन्त घुन्द्रथो mm 
o लक्षण यहये। सुख चन्द्रमा के समान खिला | 
^ था । उपके विशाल नेत्र थे! वह अपने कानों 


सुन्दर कुण्डलो को धारण किये हुए uli 









| 
' 

' 

1 


एकादशी व्रत कथा q. 91 

न कामदेव के वश में होगये परन्तु फिर भी इन्द्र 
| थो के बुलाने पर नाचने गाने के लिये जाना पड़ा और | 
Tq अप्सराशों के साथ अपना गाना शुरू RA 
ER वह नाच गारहेबे परन्तु कामदेवके प्रधोवसे : 
पमा! उनका भन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे । | 
इनकी भाव भंगियों को देखकर इनके प्रमको सम | 
र्‍या! लिया और इसमें अपना अपमान सम कर इन्द्रे . 
उस भाप दे दिया कि मेरी आज्ञा उलंघन करने वाले 
हु सूखों | तुमने मेरा अपमान किया हे तुम लोगो. 
नों! को धिक्कार है इसलिये तुम स्री पुरुष के रूप में 
मथुलोंक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो 
x ' और अपने कमो का फूल भोगो। | 

Qi इन्द्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यन्त दुखी हुये 
mi थोर हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुःख 
ब पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हे. 
त गंध, रस, स्पंशं आदि का ge भी ज्ञान नहीं था. 
; | उस जगह महान दुःख मिल रहे थे । रात दिन 1 
त! उन्हे एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी उस स्थान 









imma — MÀ 
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ir | | घर एकादशी Rq कथा भाषा 
., पर अत्यन्त सदी थी । जिसके कारण उनके रोपर 
a खड़े हो गये थे | उनके दांत सर्दी से कटकर 
51 रद थे एक दिन पिशाच ने अपनी खी से sa 
T मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कोन से पाए 
`` किये हे जिससे हमें इतनी दुःखदायी यह Ñam 
` योनि प्राप्त हुई हे । इस पिशाच योनि से ag के 
इख सहना उत्तम है। उसी प्रकार अनेक विचारों 
` को करते हुये अपना दिन व्यतीत करते थे) | 
C वयोग से एक दिन माघ माह के शुल्क Tq 
jj की जयां नामको एकादशी आई । उस दिन इन | 
` दोनों ने इब भी भोजन न किया ओर न कोई 
है पाप कम ही किया उसदिन केवल फलफूल खाकर 


, 







E 


ही दिन व्यतीत किया थोर महान्‌ दुःख के साथ 
^ पीपल के बृत्तके नीचे बेठ गये।उस qu i 
1 qur अस्ताचल को जा रहे थे । वह रात्रि इनदो नों 
, काटी. SEINE कर बड़ी कठिनता के साथ 
ree हर हि की रा निरा भी 
TRR इरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान 


Taa) 
: ` de . á š LJ a a < 
SM fort > C š | 1 ° 1 iti I 
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l एकादशी अत कथाआपो . | 2s | 
मा. के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अल 
र| न्त छुन्दर अप्सरा और गन्धव की देह धारण 
द| करके तथा सुन्दर el तथां ww से शलं- 
N कृत होकर नाग लोक को प्रस्थान किया | उस समय 
आकांश में देवगण तथां गंधर्व उनकी स्तुति कर 
x . ने लगे । नाग लोक में जांकर इन दोनों ने देव 
| राज इन्द्र को प्रणाम किया। इन्द्रभी इनको अपने 
प्रथम रूपमें देख महान आश्वय करने लगा ओर 
इनसे पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच देह से. 
|-किस प्रहार छुटकारा पांया सो सब बतलाओ 
| इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेन्द्र | भगवान - 
| विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के ब्रत के 
| पुण्य से हमारी पिशात्र देह छटी हे । इन्द्र बोले- 
| हे माल्यवान | एकादशी ब्रत करने से तथा विष्णुके 
प्रभाव से तुम लोग पिशाच को द ह को छोड़कर 
| पवित्र होगये हो ओर हम लोगों के भी पूजनीय 
| हो गये हो क्योंकि शिव भक्त हम लोगोंके बन्दना 
| करने योग्य हे । अतः आपको धन्य है ! धन्य 
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sg एकादशी ब्रठ ₹था भाषा 


o है! अब तुम पुष्पवती झे साथ जाकर विहार 
, | करो। ओर अपने किए हुए पुन्यों का फल भोगो। 
। ` है युधिष्ठिर ! इस जया एकादशी के प्रत करने x 
। | से समस्तं कुयोनि छूट जाती हैं | जिस मनुष्य ने 

' इस एकादशी का प्रत किया है उसने मानो महाय | 
S दान आदि किये हैं। जो मनुष्य अक्ति पूवक 


o जया एकादशी का ब्रत करते हैं वे अवश्य ही 
५७28० ehe . 


` अथ विजया एकादशी माहात्म्य 


1 सइ वर्ष तक स्वग में विहार करते हैं। 


1३५ ik 


NNUS युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन! 
) . फोल्युन मास के कृष्णपक्ष की एकादशी का क्‍या 
नाम हे ? तथा उसका माहाल्य क्या हे? सो 
/ संब कृपा पूवक कहिये । ` USE | 
- थ्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज राजेश्वर | | 
`. GEM मांस के कृष्णपक्ष की एकांदशी का नाम. 
+ विजया हे । उसके ब्रत के प्रभाव से मनुष्य को 
E मिलती है । यह सब बरतो में उत्तम बतहै। | 







. i 
1 un. M, 
. श ` A 

` * 

eum ५ ! 
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| |  पुकादशोत्रतकयाभावा ` Xx ग 
|| इस विजया एकादशी के माहाठ्य के श्रवण व 
| पठन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
|. एक समय देवांष नारदजी ने जगता SEI 
| जी से पूछा कि हे बह्माजी ! आप मुझे फाल्णुन 
माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकांदशी का 
qq विधान बतलाइये । ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! 
विजया एकादशी का ब्रत प्राचीन तथा नये पापों को | 
नष्ट करने वाला है । इस विजया एकादशी को. 
कथा मैंने आज तक कितीसे भी नहीं कही हे। | 
यह समस्त मनुष्यों को बिजय प्रदान करती है। 
त्रेतायुग में श्रीमर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र 
जी को चोदह qd के लिये बनवास होगया तब 
“ वह श्रीलक्षणजी तथा माता जानकीजी सहित 
x पञ्चत्ररी में निवास करने लगे šq जगह महा 
` पापा रावण ने श्री सीताजी को हरण किया । इस 
दुःख समाचारसे श्री रामजी तथा लक्ष्मणजों अत्यः. 
न्त दुःखी हुये और श्रीपतीताजी की खोज में चल 
` दिये घूमते २ वे मरणापन्न जटायु के पाजा 
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केर हनुमानजी श्रोरामचन्द्रजी के पास झाये sm 
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di. Ë श्रीलच्मणजी बोले x 
.. करीब SU थोर मर्यादा पुरुषोत्तम हो । यहां à| 
CON सामा योजन को दूरी पर कमारी द्वीप गे 

n T अभ्य नाम के मुनि रहते Ya आप उनके 
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४६ एकादशी ब्रत कथा भाषा | | 


पहुंचे । जरायु भी अपनी समस्त कथा E 
सालोक को चला गया । कुछ आगे wam 
उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बारि 


का वध किया श्री हनुमानजी ने लंका में जाक 


सीता जी का पता लगांया और श्रीरामचन्द्र | 
सुग्रीव को मित्रता का वर्णन किया । वहां से लोट 






T समुद्र को इम किस प्रकार पार कर सकेंगे? | 








s . PX | d 
एकादशी बत कया भाषा qu y 


| ME | 
H पास जाकर इसका उपाय पूछिये । लक्ष्मणजी के | 
| बचनों को सुनकर औरामचन्द्रजी बकदालभ्य ऋषि | 


i के पास गये और उनको प्रणाम करके बेठ गये । 






सुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किये हुये | 
पुरुष पुरुषोत्तम समझा और उनसे qur- रामजी 
॥ आप कड से पथारे हैं । श्रीरामजी बोले कि हे _ 
y महिष ! में अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ. 
। और राक्षमों को जीतने लंका जा रहा हूं आए. 
] इस अगाध समुद्र से पार होने का कोई उपाय 
| बताइये । इसी के लिये Š आपके पास आया हुँ. 
| षकदालम्य ऋषि बोले-हे रामजी | में आपको एक 
| उत्तम AT बतलाता इ । फाल्गुन माह के कृष्ण Tq 
(को विजयां एकादशी का ब्रत करने से तुम समुद्र 
x | से अवश्य ही पार होगे और तुम्हारी विजय होगी | 
| है रामजी ! इस ब्रत की विधि यह हैः--दशमी 
| के दिन स्वर्ण, चाँदी, तोबा या मिट्टी किसी 
| का एक घड़ा बनवावे । उस घड़े को जल से भरकर | 
| तथा उस पर पंच quay रखकर वेदिका पर _ 
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| छ. De एकादशी. | s कथा भाषा i | 
स्थापित करे । उस घडे के नीचे सतनजा (सा 
नाज पिले हुये sh उपर जो रखे.। उस! 
' श्रीनारायण भगवान्‌ की स्वर्ण की प्रतिमा Uf 
i केरे । एकादशी के दिन स्नान आदि Ñas 
. से निवृत्त होकर धप, दीप नेवेद्य नारियल wl 
से भगवान को पूजा करे । उस समस्त दिन! 
भक्तिपूर्वक घड़े के सामने बेठकर व्यतीत ३ 
झर रात्रि को भी.उसीः तरह B रहकर जा 
8T करना चाहिये। द्वादशी के दिन नदी 
५) .तालाब के. किनारे स्नान कर ब्राह्मणों को q 
देना चाहिये। हे राम! तुम इस बत को से 
है . पतिओं के साथ करोगे तो अवश्य ही विज 
। होगे। श्रीरामचन्द्रजी ने मुनि की st 
८ quem विजया एकादशी कां ब्रत किया ¢ i 
o इसके प्रभाव से देत्यों के ऊपर बिजय पाई । ६ 
` शत हे राजन्‌! जो मनुष्य इस ब्रत 
होगी । श्रोबह्माजी ने नारद जी से कहा है 










^ : * vo 2 


ud TEE 
wo 3 TN ENS 





4 í uem. "^. à E ^ot a ' ; f 4 è * š i : ° " ; Es . 
X EX . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ME औ ३९ Nein NOS A.U, 4 > ker 2 न 

URDU P pir frat 307200. e Je e 143977 iua A WE 


Ka 
x. : - š 


“>>> 
| z 
. d E 
wo Nf) 


|| एकादशी बत कथा भाषां ys 


पुत्र | जो इस बत का माहाल्य सुनता है उसको 
p^ यज्ञ का फल मिलता Š | x 


| अथ आमल की एकादशी माहात्म्य 


j मान्थाताजी बोले कि हे वशिष्ठ जी! यदि 
पप सुक पर प्रसन्न हैं तो बतकी क्था कहो जिस . 
[पे मेरा कल्याण हो । महर्षि वशिष्ठजी बोले कि 
हेराजच्‌ ! सब जतो में उत्तम थोर अन्त में मोच देने 
वाला, आमल की एकादशी का sq हे । यह 
फागुन माइ के शुक्ल qq में होती हे इस बत 
[कि झले से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस ब्रत. 
| : पुण्य एक हजार गोदान फल के समान हे | 
से एक पोराणिक कथा को वणन करतां | 


x एक वेदिक नामक नगर में चेत्रथ नामक | 
|चन्द्रवंशी राजा राज्य करता था । एक समय 





HO हळ vem meme . | x 
१ ' उसका पूजन करने लगे। वे सब NAR इसप्रकार 
' स्तुति करने लगे-हे धात्री ! तुम ब्रह्म स्वरूपः 5 
तुम sil हारा उत्पन्न हो ओर समस्त पापो 
नष्ट करने वाली हो तुमको नमस्कार है। अब i 
मेरा अर्थ्य करो। q चन्द्री द्वा 
सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता Š गे 
` 3 समस्त पापों का नाश करो । E 

. उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण कप 
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ao रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया d 
` '' महापापी तथा दुराचारीथा | अपने इुटुम्बका d x 
. वह जीव हिंसा करके करता था 1 वह भूख प्यास 
अत्यन्त ब्यांकुल था ओर इस जागरण को देखने? 
» लिये मन्दिर के एक कोने में बेठ गया । उस 
` विष्णु भगवान की कथा तंथा एकादशी मांहात्य 
सुनने लगा । EH प्रकार उस बहेलियाने उस समस 
रात्रिको अन्य लोगों के साथ जाग कर ब्यतीत š 
प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने २ घर चलेगो 

- ईसी प्रकार z बहेलिया भी अपने घर चला गर. 
आर ओजन, किपर.) कुळसमय-प्रश्च।त-उसबहेलिग. 
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VG अत छथा भाषा 
| तथा जागरण के प्रभाव से उसने sr विद्रथ 
a के घर जन्म लिया उसका नाम बसुरथ रक्खा गया: 
x बड़े होने पर वह चतुर गी सेना के सहित तथा. 
!| पालन. करने लगा । वह तेज में सूयं के समान 
कान्ति में चन्द्रमा के समान,वीरता में बिष्णुमगवांन 
के समान ओर चमा में पृथ्वी के समान था। वह 
| अत्यन्त धार्मिक सत्यवादी sata ओर विष्णु भक्त 
था । वह अपनी प्रजा का समान भाव से पालन 
| करता था । वह सदेव यज्ञ किया करता था दान 











है 


देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह 
। राजा जंगल में शिकार खेलने के लिये गया। | 





' की मृत्यु हुई ओर आमल की एकादशी के. ब्रत. 


धनधान्य से युक्त होकर दस सहस ग्रामों WD. 


5 
4 


क 
r 
| 





देवयोग से वह रास्ता भूल गया ओर दिशाज्ञान _ 


न होने के कारण उसी बनमें एक वृक्ष के नीचे. 
i सो रहा । उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहाँ झाये 






| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ER +०० 


| ग्र राजा को अकेला देखकर उस पर मारो 
j मारो, का शब्द करके टूट पढ़े। वह मलेच्छ कहने ._ 
जगे कि इंसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, 


| 
om O emen m0 | 
' । पुत्रपोत्रादि सम्बन्धियों को मारो है तथा देश à 
: निकाल दियो हे अतः इसे अवश्य मोरना चाहिये 
` एसां कहकर वह म्लेच्छ राजा को मारने दोहे 
"4j र उस पर WW सख के प्रहार करने 
उनके अस्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते d 
नष्ट हो जाते ओर उसको पुष्पों के समान प्रतीत! 
| होते उन म्लेच्डोंके srë शस्र उनपर उल्टा NER 
` क्रनेलगे जिससे ufi हो गये saaa राजा 
,. कें शरीरसे एक दिव्य खी प्रगट gë वहस्री अत्यन्त |. 
१. सुन्दर थी तथा सुन्दर वसो तथा आाभषणोंते wq 
- tubi उसकी मोहे रेड़ीथीं । उसकी आँखों पे 
लांज २ अग्नि निकल रही थी। वह उस ami 
दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह red] x | 
^ को मारने दोढ़ी और समस्त म्लेच्छो को काल के. 
गाल में पहुंचा दिया । जब राजा जगा तब इन 
 'म्लेच्छो को मरा हुआ देखकर सोचनेलगा कि इन/ 
^ am sl किसनेमारा हे। मेरा इस बन में कोन 
। - RAN रहता हे जब वह राजा एसा विचार Rud 
- US, आकाशवाणी. ze हे.राजर!, इस्संसोर | 

















एकादशी ब्रत 





सुख पूर्वक राज्य करने लगा | 


आमल की एकादशी के अत का प्रभाव था | जो 





वे मत्येक कार्य में सफल होते हैं ओर अन्त में 
| विष्णु लोक को जाते हैं। uu - ; 


| अथ पांप मोचनी एकादशी माहात्म्य 


SN qe iter, हक. — — € — JO — cob 


RUE की शुक्लपक्ष की एक[दशी बॉ माहाल्य सुना 
| अज आप पत्र माह के कृष्णपद की एकादशी के 


विधि क्या हे? सो सब सविस्तार मुझसे कहिये.। 








eo; 
* 
- ओक — 


X tas, कथा भाषा... : P 3 
में तेरी fug हा के अतिरिक्त कोन रक्षा 
| x कर सकता है। इस आकांशवाणी को सुनकर 
|| राज! अपने नगर को वापिस झा गया और | 

महर्षि बशिष्ठर्जी बोले-हे राजन्‌ | यह सब | 


| मनुष्य इस आमल की एकादशी का. जत करते हैं. 


|... राज युधिप्टर बोले-है भगवान्‌ ! मैंने फाल्गुन | 


"बारे में बतलाह्ये | इस एकादशीका नामं क्याहै! | 
इसमें कोनसे देवता की पूजा की जाती है? तथां | 





e dad भरव 4 बोरो--[कि है राजन्‌ ! - 
मान्धाता ने लोपश ऋषिसे पदाथ! कि हे नहाण] | 
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चेत्रमाह के कृष्ण पक्ष की एंकादशां का क्‍या ना 


०) कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी. 


'होजाते Wl इसका कथा इंस प्रकार Q— 





. एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिये x jJ 


' शन्‌, अनंग (कामदेव) भी शिव भक्त मेधांवी य 
`को दा के RA dam हुये । कामदेव ने! 
दुन्दर अप्सरा के भ्र को धनुष बनाया । कटा ता 


|... €C-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eG 







एकादशी प्रव कथा भाषा 


कृहिये। लोमश बोला कि ausu: 
इंसके ब्रत के प्रभाव से पलुष्यों के अनेक पाप 


पकाल में Gp नाक एक qq 


gait अप्सरायें वासकरतौथीं । वंहोहरसम पवस 


रहती थी अर्थात उस जगह सदेव प्रत्येक रा 


पुष्प खिले रहते थे । उस जगह गन्धव क 
“निश्चरों के साथ विहार किया करती थीं । उस 









में इनद्रअन्य देवताओं के साथ कीड़ा किया करता! 
उस बन में एका मेधावी नामक मुनि तपस्या का. 
W | वे शिव भक्त थे एक दिन मञ्जुघोषा नाग 





बजाकर मधुर मधुर गाने लगी। उस समय शिः 





- अप्सरा उन सुनि को. कामदेव से पीड़ित जानकर 
` उससे इस प्रकार आलिंगन करने लगी:जिस प्रकार 
| ` वायु के प्रभाव से लतावृत्त से आलिंगन करती है । 
| बह मुनि उसके died पर मोहित होकर शिव-रहस्य ` 





इसकी प्रत्यंचा (डोरी ) बनाई ! उसके D को 
५ उसने WS बनाया ओर कुर्चो को कुरी बनाया) 
५ उस मञ्जुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया । इस _ 
| तरह कामदेव अपने शत्रू केभक्त को जीतने को . 


| | थे | उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दण्ड धारण कर रक्‍्खा 
l: E SES कामदेव क m शोभा देते थे। उन 
शुने को देखकर कामदेव के बश में की हुई. 

| sur ने धौरे-धीरे मधुर वाणी से NE गा 
शुरू किया । मेधावी शुनि भी मंञ्जुघोषा के मधुर 





तेयार हुआ। | | 
Su समय मेधावी सुनि भी युवा तथा दृष्ट पुष्ट 





गान पर तथां उसके सोंदय पर मोहित हो गये । वह 


को भूल गपे और कोम के बशींसूत होकर उसके 


| साथ रमण करने लगे उस युनि को काम के वशी- 
'अत होने के कारण दिन राशि का. कुछ भी घ्यान 


: 
+ . 
^ 
$ ५ 
— 2 4 
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Dh क्या ह Ne. एकादशी sq कथा भाषा . ` ' 
q रहा और बहुत समय तक रमण करते रहे | ए 
(i दिन मंजुधोषा उस मुनिसे बोली कि हे सुनि | | 
बहुत समय होगया है मुझे खग जाने की आ 
` ` दवीजिये।' उस अप्सरा के ऐसे बचनों छो सुन 
६३ मनि बोले कि हे सुन्दरि तू आज इसी aa 
आइ हे अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मनि I 
एसे वचनोंकोसुनकर वह अप्सरा उनके सांथ सो 
j करने लगा और बहुत समय: बिता दिथा। हि. 
 उसनेमुनि से कहा-हे मनिदेव amna mi 1 
, जाने को आज्ञा दीजिये। मनि बोले घरी! झा 
* - तो कु समय नहीं हुआ हे झभो कुछ i: 





L 1 š 


š 
-— =, te 
e "ps 
* am s ० 


+ 


' देर ठहर । इस पर वह अप्सरा बोडी हे मी 
आपकी रात्रि तो बहुत लम्बी है। झाप सोविये 
सुमे आपके पास झाये कितना झबिकसमथ i x 

b उस असरा के बचनों को सुनकर मुनि को 
T का E समय का बिचार करने लगे !ज 
. अख 888 लगे। वह महान्‌ क्रोधित हुये थो. 
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| एकादशी. चुत कथा भाषा xe m e 
ए उप तप नाश करने बाली अप्सरा की तरफ देखने 
g लगे उनके अधर कॉपने तगे और इन्द्रियां व्याकुल oc 
होने लगी ! वह सुनि उस अप्सरा से बोलेर दृष्टे | 
: मेरे तप को नष्ट करने वाली ! q अब मेरे श्रापसे 
पिशचिनीहोजा।तृ महान्‌ पापिनीओर दराचारिणी _ 
RIFÀ विकर हे तेने मेरी तपस्याको नष्टकरदिया 

उस सुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी | 
रोग तब वह बोली हे मुनि | अब मुझ पर क्रोध 
को त्यागकर प्रसन्न हो जाओ झर इस श्राप का | 
निवारण कीजिये । बिद्वानों ने कहा है साधुओं की 
| संगति सुख देने वाली होती दे, आपके साथ में 
| 






seat 
UNE 


रे तो बहुत बर्ष व्यतीत हुये हैं । अतः अब झा 
Tg पर्‌ प्रसन्न हो जाइये। तब सनिको कळ . 
' शान्ति मिली और उस. पिशाचिनी से बोले-रेहुष्टे 
तने मेरा बड़ा बुरा किया हे परन्तु फिरमी में श्राप | 
से छूटने का उपांय बतलादा हूँ । चेत्र माह के छुष्ण 
“पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी — 
| है उस एकादशी का ब्रत करने से पिशाविनी 
| को. देह से छूट जायगी SU प्रकार -सनिने उसको 





जे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ४ 








श एकादशी वृत कथा भाषा 

- समस्त विधि आदि बतलादी थोर अपने 
maaa के लिये अपने पिता अ [| 
गये | च्यवनक्षषि अपने पुत्र मेधादी को x i 
बोले रे पुत्र | यह qd क्या किया । तेरे सा 
तप नष्ट होगये हैं । मेधावी NA पिताजी 
बहुत बड़ा पाप किया हे आप उससे छूटने का; 


TE. 


* p ge 












इससे तुम्हारे ये समस्त पाप नष्ट हो जायेंगे Ñ 





५ चचनोंको सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी! 
सगे लोक को चली गई | 


. दशा का विधि पूवक प्रत किया । उसके प्रभा! 
लोमशश्चुषि बोले हः राजन | इस पाप 


° उसके समस्त पाप नष्ट हो गये । मंजुघोषा झ 

` भी पाप मोचनी एकादशीका अत करनेसे है Ë 
एकादशी के प्रभाव सेसब पाप नष्ट हो जाते! . 
EN BLU EE FII 


को देह से छूट गई थोर सुन्दर रूप धोरण 
d e 2i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Re Digitized by eGangotri ER 





एकादशी श्रत क्थ भाषा र a 7» b ५ 
हजार गो-दान करने का फल मिलता है।इस — 
ब्त के करने से ब्रह्म इत्या करने वाले वण, चुराने | 
1 वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्बा गमन करने 
| चारे आदि के पांप नष्ट हो जाते हैं ओर अन्तमें 
। स्वर्ग लोक को जाते e| 

अथ कामदा एकादशी माहात्म्य 
धमराज युविष्ठर बोले कि हे भगवान्‌ ! आपको | 
| कोटिवार प्रणाम है । में आपसे निवेदन करता हँ 
| कि झप छुपाकर चेत्र माह के शुवल पक्ष की एका- 
| दशी का वर्णन कीजिये। श्रीकृष्ण भगवाच बोले 
| कि हे राजव ! आप ऐक पुरानी कथा सुनिये जिस _ 
_ को राजा दिलीप से बशिष्ठजी ने कही थी। राजा | 
| दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव ! चेत्र माह के शुक्ल _ 
|. पक्ष की एकादशी का क्या नाम हे? उसमें किस ' 
“देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है! 
सो सब झाप छुपा पूर्वक कहिये । महष वशिष्ठजी _ 
| 'बोशे-हे राजद ! चेत्रमाह के शुक्ल पक्ष को एका. 
` दृशीका नाम कामदा है यह पापों को नष्ट करदेती, . 
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 हे। इसके ब्रत से कुयोनि छूट जाती हे । 


m 


_ ° ॥. एकादशी बत कथा भाषा | 
है जेसे अग्नि सूखे. काष्ठ आरि को TAR 
षट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से सा 
पाप नष्ट हो जाते हें । थोर पुत की प्रात ; 
अन्त में स्वगे की प्राप्ति होती है अब m 


` माहाल्य कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो । | 


प्राचीन काल में एक भींगीपुर नामक नी 
था। वहाँ पर अनेक ऐश्‍वयो' से युक्त gen 


चाम का एक राजा राज्य करता था। वही 
ग्ने j | | e š हा 
अनेकों अप्सरा, गन्धर्व, किन्नर आदि Fan 


क्रते थे। उसी जगह ललिता और ललित T 


दो खरी. पुरुष अत्यंत वेभवश;ली घर म É 


वास करते हुये विहार क्रिया करते थे वे दोग 


है. 


_ अलग हो जाने पर व्याकल हो जाते यर 


एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। थोर gg 


एक समय राज! पुन्डरीक aega सहि 


एक सभा कर रहे थे। ad सभा में ललित गनर 


MAÈ साथ गाना गा रहा था थोरे उह 


i i 
Pr 


EC. 2 
d $ + | ` 
KUE 


; | : | | A I dude) जगह. नहीं थी | mum : 
पद करने के कारण अशुद्ध गाना गाढे 
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T x एकादशी ग्रत कथा भाषा x | 
'लगा । नागरांव कङोटिन ने राजा पुण्डरीक से 
(सक चुगली खादी । इस पर राजा पुण्डरीक ने 


लित को आप दे दिया कि अरे दुष्ट | तू मेरे | 


पांमने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का समरण | 
गरर रहा है इससे तू कच्चे मांस ओर मनुष्यको | 
लाने वाला राक्षस होजा । तू महापापी है, अपने 
ji का अब तू फल भोग। राजा पुण्डरीक के | 
[प से बह गन्धर्वं उझी समय एक विकराल 
राक्षस. होगया । उसका सुख भयानक होगया | 
तथा उसके नेत्र सूर्य चन्द्र के समान प्रदीप्त होने 
ml mu से अग्नि निकलने लगी उसकी 
पराक पवत की venio के समान विशोल होगई 
ओर गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी । उसके 
र फे बाल पर्वतां पर उगने वाले वृत्तों के 
मान दिखाई देने लगे । उसकी भुजाये दो | 
gs लम्भी होगई इस तरह इसका आठ योजन 
श शरीरर होगया राक्षंस होजाने पर उमको महान | 
दुःखमिलने लगे ओर अपने कम का फल भोगने | 
AT । जबललिता को अपने प्रियतम ललित का x 
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$82 —. QORA Ra sut भाषा | | 


` 'ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुःखी d 
` वह सदा अपने पति के उद्धार के लिये सोचने र्‌े 


कि में कहां जाऊ ओर क्‍या करू ! आदि। à 
राक्षस घोर बनों में रहकर अनेक प्रकार के ट्‌ 
करने लगा। उसकी स्त्री ललिता उसके dd 
जाती और विलाप करती रहती । एक दिन 
अपने पतिके पीछे घूमते घूमते विन्ध्याचलं ws 


' पर पहुंची । उसने उस जगह शृ गी ऋषि Ñ 
» आश्रम देखा वह शीघ्र ही उत्त आश्रम के पासा 


ओर ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगौ 
: उसे देखकर T ऋषि बोले कि हे इ 


है ' दुम कोन हो ओर यहाँ क्यों आई हो ! el 
' बोली-हे मुनि | में वीर धन्वा नामक Tü 


की कन्या ललिता हूं । मेरा पति राजापुण्डरीक 8 


. आप से एक भयानक राक्षस होगया हे | E 
— महान दुःख हो रहा Š 1 आप उस राक्षस योगिल 
' SEQ का कोई उपाय बताइये। तब शृ'गी 4 
: E x | ^ बोले भरी गन्ध कन्यालूलिता L3 ज़ेन्नकी ए | है | 





i ७७४ EET 
! : 





| | ` एकादशी प्रत कृषा साषा: इंड... 
हशीउसका नाम कामदाएकादशी है। उसकेब्रतकरने 
rara S समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते 

' हैं यदि त उसके बत के पुन्य को अपने पति को 
ददे तो वह शीध ही राचस योनिः से छट 
घेजाता थोर राजा का आप शांत होजाता | x 
| शुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने c 
पंझानन्दपूवेक उसका व्रत किया और द्वादशी के. 
[दिन ब्राह्मणों के सामने अपने ब्रत का फल अपने 
पतिको देन लगी और भगवारसे इसतरहपरार्थना-. ` 
[किरन लगी-हे प्रभो ! मैंने ब यह बत क्या हे | 
गे सिका फल मेरे पतिदेव को मिले जिससे उनकी 
तास योनि शीघ्र ही छूट जोय ब्रत को फल 
aq ही उसका पतति राक्षस योनि से छूट गया ओर 
Ë राने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक _ 
सुन्दर वस्नो तथा आभूषणों से अलंकृत होकर ) 
पहिले को भाँति ललितां के साथ विहार करने . 
: गा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहिले को. 
भांति अब अधिक सुन्दरहोगये ओर.पुष्पकविमान 
पिर बेठकर स्वर्गलोक को चले गये। 
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६ y एकादशी sd कथा भाषां ` | 
'. ` है रोजन्‌ ! इस बत॑ को विधि पूर्वक "| | 
| मंजुष्यों के सारे पाप नष्ट होजाते हैं। SU 
á | मनुष्य अह्मगत्यादि के पाप और राक्षस आदि | 
75 योनिसे छूट जाते हैं । संसार में इसके qm 
कोह दूसरा जत नहीं हे | इसकी कथा व TE i 
„ कै अवण व पठन से वाजपेय यज्ञा फूल पिलता | 
Mo HAB A काटशी 2 A. 
- अथ वरूथिनी एकादशी माहात्म्य : 
. Wua युधिष्टिर बोलेकि हे भगवन्‌! पेशा 
1१ वाहक कृष्णपक्ष की एकादशी को झ्या नाम 
o तथा उसको विधि क्या हे ओर उससे कौनसे फ ' 
` की प्राप्त होती हे सो कृप) पूर्वक मुझसे efi]! 


















` औकृष्ण भगवाच्‌ बोले-हे राजन | ; i 
/ माह के कृष्णपक्षकी एकादशी का नाम वरूपित í 
` > है। यह damp a] देने वाली हे । इसके अ : 
से भजुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं s. 
.. अन्त में सुख प्र होता है। य दि इस बतको G ६ 
. अभागिनी s भी करती है तो उसे सोभाग्यमिलः 


` देरुयिन के मूके, sala daen 





९% mam ` ६९ 
CERT को गया था। इसी तरह gega आदि भी 
खर्गे को गये थे । वरूविनी एकादशी मतास 
| x दश हजार-वष तपस्या करनेके फलके समान है। 
) कुरुक्षेत्र में quqa के समय जो एकभार uu | 
T दान करनेसे जो फल मिलता है वहीं फल बरांधना | 
ले एकादश! के प्रत करने से मिलता हे इस एका- | 
«EL अत से मनुष्य इस लोक ओर. परलोक 
दोनों लोको में सुख भोगते हैं और अन्त में 
ह सगे को जाते हैत | 

हे राजन्‌ ! इस एकादशी का बत करने से | 
; p इस लोक में gu ओर परलोक में मुक्ति 
x दोनो मिलती. हे (rell में कहा गया है कि हाथी 
दान घोड़े के दान से उत्तम है और हाथी के 
१ दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है उससे उत्तम | 
je का दान है। तिल से खरां दान, सरण सें . ) 
| धन्न श्रेष्ठ है। संसारमें अन्न दान॑केबराबर कोई 
भी दान नहीं हे । अन्नंदांनसे. पितर देवता मनुष्य : 
| आदि सब संतुष्ट होजाते हें WAN कन्या दान | 
| भी इसके बराबर मानागया हेबरूथिनीएकादशीके 
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P पर ^ एकादशी शव कया मादा... | 
SN JA अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता' 
LI | जो मनुष्य लोभके बश में होकर कन्या का qa | 
A हे वे प्रलयके अन्त तक नरक में पड़े रहते! 

| या उनको अगले जन्मरमे विलाव का जन्म ग्र 
| करना पड़ता हे । जो मनुष्य gu भगवा 
(| - सहित कन्यादान करते हैं उनके qaqa) चित्र | 

| बरी लिखने में अपने को असमर्थ पाते हे. । : 

.. RA इस वरूथिनी एकादशी का ब्रत. करते!: 
ul उनको Bi का फल मिलता Š | | 
1... बरूथिनी एकादशी का ब्रत = x | 
 दशमीके SR निम्नलि खित र 


b त्योग देनो चाहिये-- | à; 
| मसूः ण करना, २-मात | 
दू रै-पसूर कौ दाल, ४- चना, ५-कोदो , ६-शां 
. ड (शहद), ८-दुसरे का अन्न, I 


BE. बार भाजन करना, १० BT 
p के साथ मेथुन करना | Quia धन्य EET 


| 


iiy 










—— उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिये तथा > 





 . 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 
= * रर कि! Z ^ fe - 


Y | : ae | te. 4 
करना, दूसर क| नदा करना तथा चुगली खाना | 
ने | sq पापियो' के साथ बातचीत नहीं करना 
q d चाहिये । उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण का 
है त्याग कर देना चाहिये इस जत में नमक तेल तथां 
: » c | 
| Š राजन्‌ ! जो मनुष्य उस एकादशी को विधि | 
प्क अत करते हैं उनको सर्ग लोक की प्राप्ति — 
होती हे 1 अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिये 
S जो मनुष्य यमराज से हरते हैं उनको इस. 
बरूथिनी एकादशीका विधिपूर्वकम करना चाहिये . 
इस ब्रतके माहात्म्य को पढने से एक हजार गोदान : 
की फल प्राप्त होता हे तथा इसका फल गड़ा के / 
स्नान करने के फल से भी अधिक. है। 2८% 
७ अथ मोहिनी एकादशी माहात्य & 
धमराज युधिष्टिर बोले कि हे जनादन ! बेशांख _ 
मास के शुक्लपक्ष की एकादशी का क्या नाम हे 
तथा उसकी कयां कथा है! तथा उसका sq — 


{ करनेकी कोनसी विधि है? सो सब बिस्तार पूर्वक | 
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(088 .. एकादशी जब कथा भाषा... 
FEA कहिये। o vem unus | 
MEA कि. हे ga || 
, आपसे एक कथा कहता हँ. जिसे x fires x 
a औरामजी से कहा था। श्रो रामजी बोले Sushi : 
आप gu कोई ऐसा जत कहिये जिससे संब पॉ 
; A a नष्ट होजॉय। m सीताजी के वियोग 
i तले d coe, 
“= Ran बोले हे राम! आपने बहुत हष 
O सरर भरन किया है। आपकी बुद्धि saq 
o शुद्ध और पवित्र है। आपके नाग स्मरण से it 
य पवित्र हो जाता हे इसलिये सापका * 
° / "HR (šq i : अवश्यः आयेगा | spe 
` नाम मोहिनी í: जो एकादशी होती हे असन्न 
x Ham के सब एकादशी का जत qud 
७1% सवपाप व दुःख छूट जाते हे). E र 
— भेत के प्रभाव से: मनुष्य मोहः जाल से घा. 
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p Bo एकादशी. SE कथा भाषा ६६: ५८ 
1] देखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिये | मोहिनी 
: | E E T से मनुष्यों के सब पाप व दःख 
^ ES : | हें! अब आप इसकी कथा ध्यान x 
I सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम. 
की नंगरी हे । उसमें सोम बंशीय घृतमान qm 
WT राजा राज करता था । उसी में धन धान्य से 
TU. UT एक वेश्य रहता था । उसका नाम 
नपाल था ! वह अति धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त 
VIT! उसने नगर में अनेकों भोजनालय, पाऊ 
d तालाब, धर्मशाला आदि बनवाये | सड़कों 






T किनारे आम, जामुन नीम आदि के वृत्त लग 
ये । उसके पाँच पुत्र थे सबसे बढ़ा पुत्र अत्यन्त | 
पी था। वह sarsi ओर g की संगति ' 
| à था । अपना दिन जुआ. खेलने d 
पाता था। fep के साथ भोग करता 
| । वह महान्‌ नीच थांओऔर देवता, पितृ 
प दि को नहीं मानतां था । अपने पिता के धन 
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७० | o एझादुशी sid फथा भाषा 
को बुरे ब्यसनो में खच करता था। वह शरावा| 
तथा मांसाहारी था । वेश्याओं के साथ उनके Tj 
में हाथ डालकर घुमा करता था | इससे उसे पिता 
भाई ओर झुटम्बियो' ने घर से निकाल दिया ओ| 

. उसकी निन्द्रा करने लगे। | | 
घर से निकाल देने के बाद वह गहनों qu 

. बस्चों को बेचकर रहने लगा। धन नष्ट हो जागे 
पर वश्याओं ने तथा गुन्डो ने उसका साथ छोड़ 


| गया परन्तु सिपाहियो' ने वेश्य का पुत्र जान ss 
छोड़ दिया । वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया : 3 
राजा ने उसे कारागार में बन्द कर दिया ओर 
बहुत दुःखदिये तथा उससेनगरछोडनेकोकहाअन्तमे 
वह दुःखीही नगरीको बोड़गया ओर aga रहने| | | 
सगा । जङ्गल में पशु पत्तियों को मार मार कर|. 
ने सगा । फिर वह बहेलिया बन गयो ओर]. 


210 _00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot de 
NS š 


| | पुकादृशी भत कथा आवा. ५७१ 
` भनुषबाणसे पशपत्तियोंको मार-मार करखाने लगा । 

| एक दिन वह पापी भूख प्यास से व्याइलहो | 
| खाने की खोज में निकला और QB sÑ 
| के आश्रम में झा पहुँचा । उस समय बेशाख का | 
महीना था । कोठिन्य ऋषि गङ्गास्नान करके आवे. | 
[ये । उनके भीगे बच्चों के छोटो से इसे कुछ सुबड़ि | 
प्राप्त हुई । वह पापी सुनि के पास जा हाथ जोड़ | 
कर कहने लगा-हेसुनि ! मेने जीवन में बहुत पाष | 
किये हैं आप उनसे छूटने का कोई सरल ओर' | 
बिना धन का उपाय बतलाइये! तब ऋषि बोले | 
कि तू ध्यान देकर सुन बेशाख के शक्ल पच्च c 
l एकादशी का ब्रत कर। इसको नाम मोहनी: | 
SI जिसका अत करने से सब पाप नष्ट हो. | 
जावे गे । मुनि के वचनो' को सुन वह बहुत खुश N 
हुआ ओर युनि की बतलाई बिधि से मोहनी. | 
एकादशी का ब्रत किया | E 
हे रामजी ! उस बत के प्रभाव से उसके सब | 
पाप नष्ट हो गये ओर अन्त में ptm | 
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पठन से जो पुण्य होता है वह एक सहल गो 


`. उसका माहात्य क्‍या हे? सो कृपा कर कहिये श्री 


` » 
PO 


नष्ट हो जाते E । संसार में इस बत से अन्य कोई 


` भूत योनि, दूसरे की निन्दा आदि के पाप नहो x 
RR । इसके जत से पर सी के साथ भोग कर| 
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9?» : एकादशी Sq कथा भाषा 


विष्णुलोक को गया । इस ब्रत से मोह आदि भौ| 
श्र ष्ठ ब्रत नहीं है। इंसके माहात्म्य के अवण व| 


दान के बराबर है। auto जड कका 


अश अपरा एकादशी माहात्म्य . x 
श्रीयुधिष्ठर. बोले हे wq | ज्येष्ठ d) 
कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्‍या नाम हे तथा| 


कृष्ण जी बोले हे राजन्‌ ! ज्येष्ठ के कृष्ण qal 


` की एकादशी का नाम. अपरा है | क्योंकि यह! 
` अपार धन देने वाली Š | यह qui को देने वाली 
3 sik पापों को नष्ट करने वाली हे जो मनुष्य gal 
` का ब्रत करते हैं उनकी इंसलोकमं प्रसिद्ध होती है।| 





अपरा एकादशी के बत के प्रभाव से बरह्महत्या |. 


| | | 13 एकादशी बत कथा भाषा: ७३ 
बालों के पाप, झूठी, गवाही, असत्य भाषण, zor | 
| वेद पढ़ंता, झूठा शास्त्र बनाना, झठा ज्योतिषो 

| और झूठा वेद्य आदि सबके पाप नष्ट हो जाते 
| हैं। जो चत्री युद्ध से आंग जाय तो नक' को जाते 
हैं परन्तु SUD का ब्रत करने से उन्हें खरग कीः 
प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण 

' करते हैं परन्तु बाद में उनकी निन्द्रा करते हे तो 

| अवश्य नरक में जाते Š वह भी अपरा का ब्रत | 
'करनेसे स्वग को जाते DNE 
.... जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या 

कातिक मास में स्नान करने से, अथवा ग'गाजीके 
. तट पर पितरों को पिण्ड दान करने से मिलता हैं 

| वही फल अपरा का अत करने से मिलता है। | 
मिह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में / 
सनान करने से, कुम्भ में श्रीकेदारनाथजी EL \ 
| से तथा बद्विकाश्रम में रहने से cuu | 
चन्द्र ग्रहण में कुरुक्ष त्र में नहाने से जो फल | 
E हे वह फ़ल अपरा के ब्रत के बराबर है॥ | 
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३ O एकादशी प्रतफथा आषा : al 
` हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर दान 
से जो फल मिलता हे । वह अपरा के अत के| 
फल के बराबर हे । हाल की व्याई हुई गाय gÑ] 
._या खए के दान का फल भी इसके फल के बराबर] 
' होता हे। यह ब्रत पाप रूपी वृक्षों के काटमे को| 

कुल्हाड़ी के समान है थोर पाप रूपी काष्ठ के लिये | 
अग्नि के समान हे । EE 
यह अपरा का ब्रत पाप रूपी झन्धकार के x | 

"लिये सूर्य के समान हे तथा पाप रूपी मृग के RQ | 

- सिंह के समान है।यह जीवन पानी के बुद-बुदे के 
समान हे । अतः मनुष्य को एकादशी का अत 
| अवश्य करना चाहिये । यह ब्रत सब ब्रतों मे श्रेष्ठ | 
ET : d s que श्री विष्णु का x | 
- पूजन करना चाहिये जिससे. अन्त | 
की i होती है | A 3 bs E | 
A राजन! मैंने यह अपरा की | 
ERR आके परे ब | 
हिति एए नरी a `... 
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HIME एकादशी वृत कथा भाषा. 
अथ निर्जला एकादशी माहात्म्य 

. ओमसेन बोले-हे पितामह ! भ्राता 
| युधिष्ठिर, माता द्रोपदी, अजुन, नकुल और 
| सहदेव एकादशी के दिक बत करते हैं ओर 
मुझसे भी अन्न खाने को मना करते हे । में 
| उनसे कहता हूँ कि भाई ! मैं भक्ति से भगवान 
x की पूजा कर सकता हूं और दान दे सकता हूँ 
| पर एकादशी को थुखा नहीं रह सकता। इस पर 
` च्यासजी बोले-हे भीम ! यदि तुम नरक को बुरा 
ओर स्वगं को अच्छा समते हो, तो प्रत्येक माह 
: की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। | 
“इस पर भोम. बोलां-हे पितामह! में आपसे | 
' प्रथम कह चुका हूँ कि में. एक दिन भी भूखा / 
नहीं रह सकता फिर मेरे लिये पूरे दिन का ( 
' उपवास करना कितना कठिन है ! मेरे पेट में ) 
` अग्नि का वास रहता है जो अधिक अन्न खाने 
^W शान्त होती हे यदि में qaa करू तो _ 
l E sd अवश्य कर सकता है अतः आप । 


5... CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot $ 
io 






weee 
Va —s एन — h s F , 
SO i - 





x " 
P 
i. P. - AN E a " " _ à >>. — pies ne... bogey -r Ae 
N. y 


s à | एकादशी. aa कथा भाषा. | | 
* मुझे कोई शता, बत बतलाइये । जिससे uw 
प्राप्ति हो। p MA 


ब्यासजी बोले--हे भीम बड़े-बड़े srÑ| 
ओर महर्षियों ने बहुत से शास्र बनाये हैं । यर 
कलियुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अब. । 
श्य मुक्ति को प्राप्त होता हे । उनमें धन agal 
' कम खे होता हे। उनमें से जो पुराणों का सार x 
है कहता हूँ । मनुष्य को दोनों पत्तों की एकाद! 
शियोकात्रतकरनाचाहिये| इससेस्वग कीप्रासिहोती है। | 


oO व्यासजी के बचनों को. सुन भीम नरक में | 

जाने के कारण we डरे si लता के समान |. 
कॉपने लगे | वह बोले--हे पितामह ! अब में x i 
केर । क्योंकि मुझसे ब्रत नहीं हो सकता । |. 
E ET T एक gl "q बतलाइये । जिससे मुक्ति Jie 
ही जाय । हस. पर व्यासजी बोले--हे भीम । |. 
ष्णथरमिथुन संकातिकेम यमेंज्येष्ठकी gaga |` 
'एकादशीहोती हैं उसकानिर्जलात्रतकरनाचा दिये ।- |. 
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| zt एकादशी अत कया भाषा | ७७ 
इसके अत में स्नान व आवमन में जल वर्जित नहीं 
` है। लेकिन झाचमंममें ६ माशे से अधिकनही लेना 
| चाहिये। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होजाती 
` है। आचमन में ६ माशेसे अधिक जल मद्यपान के 
| दि है । इस दिन भोजन नहीं करना चाहिये 
क्योकि भोजन करने से जत नष्ट हो जाता हे) . 
` .. वदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान 
AR तो उससे बारह एकादशी के फल को प्रापि 
होती हे । झादशी के दिन quiera पहले ही 
उठना चाहिये भोर स्नान करके ब्राह्मणों को यथा 
योग्य दान देना चाहिये। इसके बांद भसे ब्राह्मण 
x “की भोजन कराना चाहिये । तथपश्वात्खयं भोजन / 
करना चाहिये | उसकाफल एक बर्ष की सब एका (o 













y 


दशियों के फल के बराबर है। हे भीम! खयं 
हा ने युक से कहां था कि इस एकादशी का 
पुण्य. सब तीर्थो और दानो के बराबर 
। एक दिनःनिजेल रहने से मनष्य पापों से मुक्त. 
1 i जाता Š 1 जो मनुष्य निजला एकादशीका ब्रत | 
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जद. ` एकादशीप्रत कथा भाषा. 
करते हैं उनको मृत्युके समय भयानक यमदूत नहीं 
दीखते हैं | उस समय श्री विष्णु के दुत स्वर्ग ऐ 
आते हें ओर उसे विमान पर. बिठाकर स्वगे को! 
ले जाते हें। अतः संसार में सबसे श्रे ष्ठ निर्जला 
एकादशी का ब्रत है। | 
s झतःयत्न से इस एकादशी का निर्जल का 
करना चाहिये | उस दिन "S^ नमो भगवते tí 
देवाय' मन्त्र का उच्चारण करनां चाहिये। उप 
दिन गो का दान करना चाहिये । व्यासजी के 
ऐसे बचन सुन उसने निर्जल ब्रत किया । इसी 
. एकादशी को भीमसेनी या. पाणडव एकादशी कहते| 
| X । निर्जल sq : करने से पहले भगवान को ; 
^ / करनी चाहिये ओर उनसे विनय करनी चाहिये fal 
` हे भगवान्‌ ! आज में निर्जल जत करता हूँ इसके: 
` दूसरे दिन भोजन करू'गा । में इस जत ET 
` पूर्वक करू गा इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाते Z 
` इस दिन एक घड़ा श्र से ढककर स्वणा सहित दान 





' करना चाहिये। : 
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एजाएशी घव फुपा मादा ७६. : | 
जो मडष्य इस बत को प्रहरःर में स्नान | 
तप आदि करके करते है' उनको करोड़ पल सरण | 
| दांत का फल बिलता है। जो मनुष्य इस दिन | 
| यज्ञ होमादि करते हे उनका फल वर्णन नहीं हे | 
| सकता ga निजला एकादशी जत से मनुय्य . | 
॥विष्णुलोक को जाते हे । जो मनुष्य इस दिन | 
| अन्न खाते हे उन्हें चान्डाल समझना चाहिये। | 
| वे अन्त में नक में जाते है । जह्महत्यारे, शराबी, | 
| चोर, युरुद्रोही ओर फू ठ बोलने वाले इस ब्रत का 
| करने से सवर्गे को जाते है। 1: 
. इेइन्ती पुत्र! जो पुरुष या स्री इस ब्रत को. 
. /भद्धा से करते हे उनका यह कर्तव्य हैकि सवे प्रथम | 
श्रीविष्णु की पूजा करनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ 0 
का दान करना चाहिये | उसदिन ब्राह्मणोंकोदक्तिणा _ 
िष्ठान आदि देना चाहिये | निर्जला के दिन C 
अन्न, qup छत्र, उपाहन आदि का दान करना 
m "à ये। जो मनुष्य इस कथा को भक्ति से सुनते 
पढते हे उनको स्वर्ग की प्रात होती है। 
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E ८० एकादशी. ब्रव कया आपा . 
Í wi ग्रथ योगिनी: एकादशी. माहात्म्य 


` युधिष्ठिर बोले--हे प्रभो ! WQ ज्येष्ठ 
शुक्ल पंच की निर्जला एकादशी की कथा सुनी 
अब झाप STIS के कृष्ण पेक्ष की एकादशी म॑ 
कथा का वर्णन कीजिये। इसका नाभ क्या] 
तथा माहात्यं क्या है? सब वर्णन कीजिये x 
श्रीकृष्ण जी बोले-हे रांजन 1 आपाढ़ के कुष 
- पक्ष को एकादशी का नाम योगिनी हे U इसर 
अत से सब पाप नष्ट हो जाते E यह लोका 
भोग . तथा परलोक में मुक्ति देने वाली हे। 
. राजन्‌! यह एकादशी तीनों लोकी में प्रसिद्ध हेज. 
` अंत से पाप नष्ट हो जाते हें में आपसे एक परां 
क कही कथा कहता हूँ Wa से सुनो | 
अलकापुरी नगरी में कुबेर नाम का राज 
राज्य करता था । .वह शिव भक्त था उसी 
` पूजा को हेम माली qe लाया करता. था| 
. उसके विशालाची. नामकी saq सुन्दर खी di 
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पयस एकादशी ब्रत कथा भाषा 
एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले झाया पर 
x . कामासक्त होने से पुष्पों को रख wl से रमण 
करने लगा थोर दुपहर तक न गया। जब राजा. 
को राह देखते-देखते दुंपहर हो गया तो उसने 
क्रोध पूवक सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर | 
हेम माली का पता लगाओ वह अभी तक पुष्प | 
` क्यों नहीं लाया । जब यक्षों ने उसका पता लगा | 
लिया तो वह झुवेर के पास आकर कहने लगे-- | 
. है राजन | वह माली अभी तक स्री से रमण कर | 
x _ रहा है। WW की बात को सुन कुवेर ने माली | 
| फो ss की आज्ञा दी। गाली राजा के | 
/ सन्मुख डर से कंपकपाता हुआ आया । उसे देख / 
» करराजा को बड़ा कोष आया आर होठ we, 
| फड़ांने लगे। उसने कहा--रे पापी! नीच कामी | | 
| तूने मेरे परम पूजनीय ईशवरों के भी ईश्‍वर शिवजी | 
| को अनादर किया हे इसस में gu श्राप देतो z 
| कि तू खरी का वियोग भोगेगा ओर मृत्युलोक में 
| जाकर कोटी होगा। 
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; s एकादशी प्रत कथा भाषा | | | 
आप के प्रभाव d वह उसी क्षण स्थग से 

पृथ्वी पर गिरा ओर कोढी हो गया । उसकी सी | 
भी अन्तर्थ्यांन हो गई । मत्युलोक में आकर उसने | 

| । महाय दुःख भोगे। परन्तु शिवजी की अक्ति के | 
' अभाव से बुद्धि मलीन न हुई ओर पिछले जन्मकी | 
भी सुध रही । वह अनेक दुःखों को भोगता तथा | 
पूव जन्मं के कुक्मों का स्मरण करता ह्या | 
हिमालय कीं तरफ चल दिया। चलते-चलते | 

` माकरडेय के आश्रम में पहुंचा । वह ऋषि झत्य- | 
न्त बृद्ध तथा तपशाली थे। दसरे बर्मा के समान | 
दोख रहे थे । उनका आश्रम ब्रह्म की सभा के 
समान शोभा दे रहा था। उनको देख कर बह “ 


माली वहां गया और प्रणाम करके उनझे चरणों | 
गिर पडा । | 
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e * उनको देख कर ऋषि बोले-तूने कौन से |; 
कम किये हैं जिससे तू कोटी a ख भोग 
रहा है। इस पर माली बोला-हे मुनि! में कुबेर | 
अ सेवक ६ मेरा नाम हेम हे) में राजा की t 
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| एकादशी ग्रत कथा भाषा | | zà | 
| पूजा के लिये नित्य पुष्प लाया करता था। एक 
| दिन मुके खी बिहार करते देर हो गई ओर दुपहर | 

तक पुष्प लेकर न पहुँचा उन्होंने मुझे श्राप दियाकि | 
तू खरी का बियोग भोग और मत्युलोक में जाक 
कोढ़ी बन तथा दुःख भोग। इससे में aaa | 
आया हूं और दु:ख भोग रहाहूँ। अतः आप ऐसा. 
उपाय बतलाइये जिससे मेरी युक्ति हो। | 
ऋषि बोले-भाई ! तूने मेरे सन्मुख सत्य 
बने कहे हैं में तेरे उद्धार के लिये एक बत 
ताता इ । यदि तू आषा के कृष्ण पक्की | 
[WT] नामक एकादशी का विधि पूर्वक ब्रत | 
^ रंगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जागेंगे। इस पर | 
|स माली aga प्रसन्न हुआ ओर मुनि के बचनों 
| अनुसार योगिनी एकांदशी का विधि पूर्वक 
तत किया । इसके प्रभाव से वह फिर पुराने, रूप 
Ë E गया और अपनी s के साथ बिहार 
ले लगा । 
| S राजन ! इस योगिनी की कया का फल] | 
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` तसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हे । इंस एकाद 
का नाम पद्चा ends करने सेविष्णु भग 
738 Ter होते हैं। में यहाँ एक पोराणिक कथा कहा 













cy पुकादुशी ब्रत कथा "षा k: x f 
अट्ठासी सहस जाद्यणो के भोजन कराने के बरा! 
हे । इसके बरत से समस्त पाप दुर हो जाते हैं जो 

अन्त में सग मिलता है। 211०४५ ४8५ | 


अथ देवशयनी (पद्मा)एकादशी RET 


 भमराज युधिष्ठि बोले कि हे भगवन्‌ आप 
मात के शुक्ल TRIP] एकादशी का क्या नाम 
ओर उस दिन कोनसे देवताकी पूजा होती हैं ता 
उसकी विधि क्या है सो सब विस्तार पूर्वक कहि | 

श्री कृष्ण भगवान्‌ बोले कि हे राजर्‌ 1 एक सम 


. नारदजी ने ब्रह्माजी से भी यही प्रश्‍न पूछा था| 
/ तब तंह्याजी बोले कि हे नारद! तुमने ss 
| ) MAR उद्धार के लिये सबसे उत्तम प्रश्‍न किया 


क्योंकि एकादशीका ब्रत सब sl से श्रेष्ठ है इत 


E: ; 
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x | ES वत कयात zy 
थावसेसुनो-सूर्यबंशी मान्धातांनामकएक राजाषधा 
१ स्वादी प्रतापी ओर चक्रबतीं था । वह अपनी 
प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता थ।। 
उसकी समस्त भजा धन धान्य से परिपूणंथी ओर. 
Jer सुख से रहती थी। उसके राज्य में कभी 
प्रकाल नहीं पढ़ा | 
हक समय उस राजा के राज्यमें जल न बरसा जिस 
पेराज्य में अकाल पड़गयां और प्रजा अन्न की. 
मी के कारण अत्यन्त दुखी रहने लगी । राज्यम | 
HR होना आंदि बन्द हो गये एकदिन प्रजा राजा | 
TI जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजय! 
ma विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है 
शी वर्षो के अभाव से राज्य में अकाल qç गया 
आर अकाल से प्रजा मररहां है । हे राजन ! 
भाष कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे हम लोग | 
शिदुख दूर हो! इस पर राजा मान्धाता बोला- 
आप लोग ठीक कहरहे हैं। वर्षा से ही अन्न 
NET है। वर्षा केन होने से आप लोग 


“कक ; $ 
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. बहुत दुखी है। राजा के पापों के कारण ही | 
wp दुख भोगना पढ़ता हे । में बहुत सोच विचा! 
 .रहाहूँ फिर भी मुझे अपना कोई खला ' 


- चल दिया वहाँ वह ऋषियों के आमो में घमते! 


पहुँचा ! उप स्थान पर राजा घोड़े से उत्तर sh 


एकादशी BI कथा भाषा 


नहीं देरइ। हे | में झाप लोगों के दळु ६ 
करने के लिये बहुत यल कर रहा Š 1 x 
ऐसा कहकर राजा मान्धाता भगवानकी पू 

कुछ eu आदमियों को साथ लेकर sq š, 






अन्त में बा के पत्र अड़िरा TRS आश्रम पा 


. आश्रम में आया । वहाँ चुनि अभी नित्य mw] 








` निवृत हुएही थे राजाने उनके सम्मुख प्रणाम किग । 
` ओर युनि ने उसको आशीर्वाद दिया आर राजा 


. आपको प्रजा भी कुशल पर्वक होगी । झप 
3 l 1 oq | 
स्थान पर केसे प्रधारे है' सो कहिये राजा बोलागि 


` इससे अकाल पड़ गया है ओर प्रजा महान दुःखी 









| 


से बोले कि हे राजन | आप कुशल qq है qu 


"e | c X 9 
u -— en 


हे महर्षि मेरे राज्य में तीन qd से वर्षा नहीं zi x | 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 


| F एकादशी त्रत कथा भाषा | ow 
है । राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को 
. कृष्ट मिलता हे ऐसा शाख्नों में कहा गया है। 
- में qiga राज्य करता हूँ फिर यह अकाल केसे | 
. पड़ गयां है। इसके कारणका मुझे अभीतक पतान 
' लग सका । अब में आपके पास इसी संदेस की | 
| fe के लिये आया हू । आप छुपा कर मेरे इत. 
y संदेह को दूर कीजिये और प्रजा के कष्ट को दर 
` करने के लिये कोई उपाय बताइये । इस पर वह 
1. ऋषि बोला-रांजन्‌ ! यह सत्युग सब युगा से श्रेष्ठ | 
` है इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं अथात 
- इतयग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। S 
युग में ब्राह्मणों का तपस्या करता तथा वेद पढ़ेनां / 
( ही neq अधिकार हे । परन्तु आंणके राज्य में एक 
| शूद्र इस यग Q भी तपस्या कर रहां है। इसी दोष 
। 3 4 कारण Sr राज्य प्र qui नहीं gt रही हे l 
| यदि झाप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्रको | 
| . मार दीजिये । इस पर राजा बोले कि हे R 
| में उस निरपराध तपस्या करने वाले sel नही. 
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à E ES एकादशी ग्रत कथा भाषा | 
मार सकता 1 आप ईस दोषसे छूटने का कोई अन्य 
` उपाय बतलाइये । तब ऋषि बोला कि हे राजन्‌! 
यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाठ माह के | 
|| शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम को एकादशी का विधि | 
` पूर्वक ब्रत करो | इस ब्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य | 
में बर्षा होगी ओर प्रजा सुख पावेगी क्योंकि इस | 
` एकादशी का ब्रत सब सिद्धियों का देने वांला ओर ` 
` उपद्रवो को शात करने वाला है। इस एकादशी 
- का ब्रत तुम, प्रजा तथा सेवक, मन्त्रयां आदि 
' सहित करो। सुनि के इन बचनों को सुनकर राजा | 
अपने नगर को वापिस आया। और विधि पूर्वक | 
j ST एकादशी का ब्रत किया । उस त्रत के प्रभावसे | 
fm में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुँचा । í 
इसलिये यह qq सबको करना चाहिये अत यह | 
इस लोकमें भोग ओर परलोक में मुक्ति दोनों | 
को देनेवाला हे। इसकी कथा के पढने व सुननेसे | 
मनुष्या के समस्त पाप नष्ट हो जाते Pa I 
` इस एकादशी को देव शयनी एकादशी भी कहते | 
E cr Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri E | 












d x एकादशी वृत कथा आपा दः 

हैं। इस जत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते 
हैं। अतः मोक्ष को इच्छा करने वाले मनुष्यों को 
ह एकादशीका ब्त अवश्यकरनाचाहिये। चातुरस 
[त भी इसी एकादशीके बतसे शुरू किया जाता हे 
i युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्‌ | विष्णु भगवान 
हि शयन जत किस प्रकार किया जाता हे? सो | 
4 x कृपा पूर्वक कहिये श्रीकृष्ण बाले कि हे राजन! 

ब में आपको विष्णु के शयन का अत कहुता हूँ 

तया चातुर्मास्य जत की भी कथा कहता हूँ अब 

RI ध्यान पूवक सुनिये । 

| जब सूर्यनारांयण कक राशि d स्थित d तब . 
(ष्णु भगवान को शयन कराना चाहिये और सूर्य 

[रायण के तुला राशि पर आने पर भगवान्‌ को 

हिना चाहिये। लोंद [अधिक] माहके आने पर 
॥ यह बिधि इसी प्रकार रहती है। इस बिधि से 
धन्य देवताओंकों शयन न कराना चाहिये ओर न | 
हिना चाहिये । आषाठ मांह को शुक्लपक्ष को. | । 
[दशी को बिधि पूर्वक जत करना चाहिये। ऊत 
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| UD `. एकादशीजत कथा भाषा | x 
दिन विष्णुभगवान की प्रतिमां बनानी चाहिये sl 

o चातुर्मास्य जत का नियम करना चाहिये Qu) 
- प्रथम उस प्रतिमा को सान कराना चाहिये | Ñ 
|| सफ़ेद वो. को धारण करा कर तकियादार शे] 
पर शयन कराना चाहिये. | उनको धूप दीप मेते 
आदि से पूजन कराना वाहिये। भगवान छा पूजा 
शास्त्र त्राता! ब्राह्मणों के हारा कराना थ्‌ ( 
तत्पश्चात्‌ भगवान विष्णु झो इस प्रकार स्तु 
करने चाहिये । x 

| हे भगवान ! R आपको शयन dd 
. आपके शयन से सरण विश्व सो जाता है। ह 
तरह SUD भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रा | 
Xn चाहिये कि हे waqa च 19 जबतक वा 
[स तक शयन करे त | 
हि nid बतक मेरे इस बाहु 
lc हस मकार विष्णु भगवाने की स्तुति करं 
EM d m की दोतुन आदि करना चाहि 

E पान के जत को शुरू करने के पाँच काश 
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; | D. एकादशी घत कथा भाषां 
| वर्गान किये है । देवशयनी एकादशी से लेकर देवो- | 
यांनी एकादशी तक चातुर्मास्य ब्रत को करना | 
| चा।हये। हादशी, qatqi, झष्टमी या संक्रांति | 
T को अत प्रारंभ करना चाहिये और कार्तिक 

माह के WD पच को इादशी को समाप्त कर | 
` देना चाहिये । इस जत से समस्त पांप नाश हो ._ 
V जाते हैं जो aga इस ब्रत छो प्रति वर्ष करते ` | 








| कर विष्णु लोक को जाते. हे हे राजन आप इसका 
| अलग झसंग फल छुने | | 
| जो शादमी देव मन्दिरों में रंगीन बेलबूटे / 
। बनात! हे उसे सात जन्म तंक बाह्मण की योनि \. 
| मिलती हे । जो aser चातुमारयके दिनोंमें बिष्णु ) 
| भगवानको दही, gu, घो, शहद ओर मिश्रीके द्वारा | 
| स्नान करांता हे वह बेभवशांली होकर सुख भोगता. . 
| है। जो झाइमी श्रद्धा एर्वक भूमि, दक्षिणा 
| आदि ब्राह्मणों को दान देता है वह सगे में जाकर | 
| इर के समान सुख भोगता R जो विष्एुभगवान _ 
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| १२ एकादशी ब्रत कथा भाषा | 
की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नेवेद्य | 
आदि से भगवान की पूजा करता हे वह इन्द्रलोक 
में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मसुष्य 
| चातुर्भास्यके अन्दर नित्यप्रति तुलसोजी भगवानको 
i^ झपित करता. है वह खण के विधान पर AS कर 
विष्णुलोक को जाता है । जो मनुष्य विष्णु भगवन 
की घूप दौपसे पूजा करते है उनको अनन्त संएति 
मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कतक 
महीने तक अश्वत्थ वृद्ध ओर विष्णु की पूजा ` 
करते हें उनको विष्णुलोक की प्रा्ि होती है । | 
. इस चातुमास्य ब्रत में जो मनष्य संध्यां के समय 
देवताओं तथां ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं वह 
है विष्णुलोक को जाते हें । जा मनुष्य भक्ति पर्वक | 
^ भगवान की चरणामृत लेते हैं वह स संसार के | 
आवागमन € चक्र से छट जाते š । जो बिष्णु ` i 
मन्दिर में नित्य प्रति एक सो आठ बार गायत्री 
मन्त्र का जप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं | 
होते P q । जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शा्रको सुनते | 
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| 1 Er: एकादशी प्रत कथा भाषा : T 
| हें और वेदपाठी ब्राह्मण : को ui तथा < 
- सहित उसका दान करते Eq दानी, धनी, ज्ञानी 
x sik कीतिमान होते हे 1 जो मनुष्य विष्णु भग- | 
- वान या शिवजी का स्मरण कर उनकी प्रतिमा दान . 
. करते हैं वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते | 
, हैं। जो मलु॒ष्य सूर्यनारायण को अर्ध्य देते है ओर | 
समाप्ति में स्वर्ण रक्त, गो-दान करते हैं उनको प्री | 
| sug की स्वस्थ देह प्राप्त होती हैं तथा कीति धन | 
| ओर बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री | 
| मन्त्र हारा तिल से होम करते हैं ओर चातुमांस्य | 
| समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके / 
। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर ^ 
[ Raa है तथां सुपात्र सन्तान होती है। मबुष्य । 
| agaia नत में अन्न से होम करते तथा समा ) 
| हो जाने पर घी, घड़ा ओर Yel को दान करते | 
| हैं बह एश्वर्य शाली होते द॑! तथा बहा के समान | 
| . भोग भोगते हे । अशत aq की पूजा करते दै 
| तथा अन्त में खर्ण सहित वस का दान करते है a 
| ` उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हे) | 
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1 iy | एकादशी ब्रत कथा भाषा x 
` जोमनुष्यतुलसी को धारण करते Yami 
` विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते | 
, है वह विष्णु लोक को जाते हे । जो मनुष्य | 
„ चातुमा्य ब्रत में भगवान के शयन के उपरान्त | 
` उनके मस्तक पर fes दूर्वा चढ़ाते हैं सण 
. की दुर्वा दान करते हे तथा दान देते समय जो! 
इस प्रकार स्तुति करते हे कि हे दुवे ! जित भांति. 


Q. 


` इस EU पर शाखाओं झर चोरी शाखाओं सहित | 

फली हुई हो उसी, प्रकार मुझे भी अजर अमर | 
' सन्तान दो । ऐसा करने वाले मनुष्यों के सब पाप. 
चुट जाते हैं और अन्त में सर्ग को जाते हे | 
` जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान | | 
) Ub हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। Í 
) जो मनुष्य चातुर्मास्य ब्रत करते हैं उनको उत्तम | 
` चानि वाला घन्टा दान करना चाहिये | तथा उसको | 
` अगवान को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये-हे | 
भगवन्‌ 1 1 है जगसति | झाप पापों का नाश करने | 
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| | एकादशी मच कथा भाषा ty 

करने ओर न करने योग्य कार्यों को करने से जो 
एप उत्पन्न हुए हे उनको नष्ट कीजिये। चातु 
[rer जत के अन्दर जो नित्य-प्रति ब्राह्मणों का 
|रणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों दुधा से 
| जाते हे ओर:वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं 
` चातुमास्थ जत के समाप्त हो जाने के बाद दो 
गोदान करना चाहिये। यदि गो दान न कर सके 
T वरो. का दान अवश्य करना चाहिये। जो 
हणो को नित्य प्रति नमस्कार करते है उनका 


है चातुमांस्य ब्रत की समाधि में जो ब्राह्मणों को 
ओजन कराता है उसकी आयु तथा धन की वृद्धि 


(वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रबान राजा होते है 


IT 7S i. 


liga सफल हे ओर बे समस्त पापों से छूट जाते. 


हिती, है जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा सहित बड़े ._ । 
गली कपिला-गांय वेदपाठी ब्राह्मण को दान करते ` 


धोर खग लोक में प्रलय के अन्त तक इन्द्र के. 
के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूयं भगवान 
या गणेशजी को नित्य नमस्कार करते है उनकी 


| M .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot — x. 


i 





पूजा करते हे ओर अन्न और वख कावी. 
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BNET एकादशी जव कथा भाषा 

आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि ग 
` शन्न हो जांय तो मनबोंबित फलपाते wa | 
ओर सूर्य की प्रतिमा बाह्मण को देने से सब स 


शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होता है। | 
चातुमात बत की समातिपर चाँदी यां ता 
यांत्र गुड और तिल š सांथ दान काँ 
 चाहिये। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन का 
के उपरान्त यथा शक्ति qup और तिल के प 


` है ओर हस लोक में भोग तथा परलोक में गो 
` मिलती है। जो मनुष्य aral की wç पुष्प । 


- = — 


E ^ ते हे. तथा चातुर्मास्य जंत के ama होने 
O दया दान करते हे उसको अचय सुख मिलता। 
| i Gang i F E 


í | f 

| एकादशी अत कथा आषा 

| आर कुवेर के समान धनवान होते EQ वर्षा ऋतु 
| में जो गोपीचन्दन देते हे उस पर भगवान प्रसन्न 
| होते हैं ओर इस लोक में भोग तथा परलोक में. | 











या अडतालीस पल का एक तांबे का पात्र 
| लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा TATA दक्षिणा 


| का पात्र सूर्य को प्रिय हे | इससे मनुष्य के समस्त 
रोग नष्ट हो जाते हें । इसके दान के प्रभाव से 
| बलवच्‌ कीतिवान सन्तान उत्पन्न होती है। 

॥ हे कुन्ती पुत्र ! इस चातुर्मास्य ब्रत को करने वाला 
| मनुष्य गन्धव विद्या में निपुण ओर स्त्रियों को 
| प्रिय होता है जो मनुष्य चातुर्मास्य जत में ब्राह्मणों 
॥ को शांक, फल आदि दान देते हैं वह सुखी राज 
| योगीत्रनते है। शाक रफलदेवताओंकोतथामचुष्पों 
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D e ` एकादुशी अत कथा भाषा... E. x 
Aa? अतः उसके देनेसे देवता प्रसन्न होते हैं। | 
जो मनुष्य इस जत में प्रति दिन सोंठ, मिच, | 
| पीपल वस्र दान करते हैं और ब्रत के अन्त में | 
` wu की odio मिर्च आदि दान देते हैं वे तो| 
Ws तक जीते हैं । जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राहमण | 
- को मोती का दान करता है वह कीति को प्राप्त 
करता हे) जो मनुष्य इस ब्रत में qm का| 
. दान करते हैं ओर लाल quod को दान| 
. करते हें वह अगले जन में सोंन्दय शाली बनते | 
- हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान्‌ तथां सुन्दर | 
` वाणीवाले होते हैं तंबाकू के दान से इस लोके| 
` गन्धर्व विद्या में निपुण और परलोक में खग । 
मिलता हे ang लक्ष्मी और म'गल रदान | 
` करती हे इसके दोनसे देवता प्रसन्न होते हैं । इस | 
Gd i मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता | 
` केलिये हल्दी का दान करते हैं और अन्त में | 
` चोदी के पात्र 4 हरदी रखकर दान करते हैं | 
E! AG अपने पति, के.सांध “गोर "पत्त अपनी स्त्र | 
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. एकादशी प्रच कथा भाषा . ६६.. 


| के साथ सुख भोगते हे । इससे उन्हें सोभाग्य अक्षय 
| धन तथा सुपात्र सन्तान मिलती है और उनकी 
' देवलोक में पूजा होती है इस जत में जो मनुष्य 
शिवजी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिये 
ब्राहमण स्त्री पुरुषोंकी पूजा करते हैं तथा दक्षिणा . 
त्र स्वण आदि दान करते हैं और जतके Ned c 
| शिवजी की सोने की प्रतिमा दान देते हैं। गो ओर _ 
| बेल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन c 
| कराते हैं उन्हे सम्पत्ति और कीति मिलती है ओर _ 
| इस लोकमें सुख भोगकर अन्त में शिवलोक को _ 
॥ जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं उनके । x 
| समस्त मनोरथ सिद्ध होजाते हैं सुपात्र संतान | 
| उत्पन्न होती है फल दान से उनको नंदन बन की 9 
| सुख प्राप्त होता है जो मनुष्य इस जतर्मे पुष्प दान 
| करते हैं उनको इस लोक में सुख ओर परलोक में. 
| गंधर्व पद मिलता है इसमें बावन भगवानकी Wq 
| न्नंता के लिये ब्राह्मणों को दही से युक्त भात. 
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: | १०० TERN 7 एकादशी बरव कथा ND ` E | 
! खिलानां चाहिये । यदि यह नित्य न हो सके तो 

 आठे,अप्रावस्या, पूणमासी ओर प्रत्येक रविवार या 
, शुक्रवारको खिलाना चाहिये । इसब्रतकी ward 


, भुमिका दानकरनाचाहिये। यंदिभूमिदान न हो सके | 


` तोबख और सणंसे युक्त पादुका दान करनात्राहिये। | 
ऐसा करने से इस लोक में धन-धान्य, पुत्र तथा | 
विष्णु भक्ति मिलती है ओर अन्त में विष्णु लोक 
को जाते हैं । जो मनुष्य आभूषण से | 
युक्त बृडड़ सहित गो का दान करते हैं वह इस | 
_ लोक में ज्ञानी होते हैं और किसी के सेवक नहीं. 
बनते थोर अन्त में बह्मलोक में जाकर पितरों के 
साथ अनत सुल प्रप्त करते हें, | B 
चातुर्य ब्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य ब्रत | 
करते हैं इसके समाप्षमें गो दान करते तथा ब्राह्मणों | 
को भोजन कराते है š वह समस्त पापों से छूट कर | 
AES को जाते हैं। इस ब्रत में जो एक दिन | 
जोड़कर वस्त्र ओर बेलों के साथ आठ हल दान | 
करते हैं ओर शाक, मूल फल आहार करते हैँ | 
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| करते हैं और अन्त में दूध वाली गोदानदेते है 
` विष्णुलोक को जाते हैं। जो मनष दोनों: i 
| में केला ओर पलास के हैं भोजन कर ` 


mak — = 


लोक में qa पाते हे | za qq में जो पलास पत्र 


| को मारने वाले, असत्य भाषण करने वाला. स्त्री 
| की मारने वाला, किसी के ब्रत को विगाइने वाला 
'भगम्या गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चाण्डाल. 
[नी से गमन करने वाला इन सबके पाप नष्ट हो 
जाते हैं । 0 


किसे का पात्र तथा बढ़ा सहित गो का ata 
करना चाहिये । जो मनुष्य भूमि को.. लीप कर 
| गवानका स्मरण करके भोजन करते हैं इन्हे आरो. 


| वह विष्णुलीक को जाते Y | जो मनुष्य viam 


/ पर भोजन करते तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त ` 
पाप नष्ट हो जाते Š चातुमास्य अत के प्रभाव से 
| सश थात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालको | 


' raq अत के अन्त में चोंतठ पल apo 


में केला पत्तों में भोजन करते हूं | 
| पथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते Yag. 


x 
f 
| 
x 
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१०२ एकादशी त्रत कथा भाषा. : 
aa तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वह WI 
तथा चक्रवर्ती राजा होते V उन्हे किसी 4 

, शत्रु का भय नहीं रहता जो मजुष्य बिना मांगे हु 
. आमषणों से युक्त चंदन सहित बेलको दान कर| 
` झे तथा उसे पंटरस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें 
— विष्णुलोक प्रापहोता हैं । जो मनुष्य भगवान १ 
` शयन करने पर निलप्रति रात्रिका जागरण करते x . 
तथा अन्त में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें 
शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुमास्य जत 

जो मनुष्य नित्यप्रति एक समय खाकर ही Ed] 

तथा अन्त में भूखे को भोजक कराते है उन्हे खा 

: की प्राप्ति होतीं हे जो भगवान के शयन कर 
) के बाद भूमि पर सोते हें तथा अन्त में शर्म 
/ दान करते हैं उनकी शिव लोक में पूजा होती | 
वांतुर्मास्य,बतमें जो मनुष्य मेथुन नहीं करता १ 
बलशाली, qure wx लक्ष्मीवान्‌ होता है| 
 जोमनुष्य इस अत में उत्तम चावल यां जो 1 
E सपरिवार खाता है वह स्वग को जाता है। 4. 
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$ 9 
. मास्य ब्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अन्त df 

` कांसे या मिटटी के पांत्र में तेल भरकर दान देता 
| है वह बिष्णुलोक को जाता है। जो इस ब्रतमेंशाक | 
| नहीं खाता ओर अन्त में चाँदी के पात्र को qaq 
.. लपेटकर तथा दशप्रकार के शाकों से युक्त वेदपाठी 
| ब्राह्मण को देता है वह शिवलोक में जाता है । 


जो मनुष्य इस बरत में गेह को त्याग कर भोजन | 


| करते हे तथा स्वण का गेहूँ का दान करते हैं उन्हें 
| अश्वमेध यज्ञ के फूल की प्राप्ति होती हे । 
| जो मचुष्य इस बत में इन्द्रियां का दमन करता है 
| उसे अश्वमेध यज्ञ का फूल मिलता है । जो मनष्य 
| आवण में शाक भादों में दही, क्यार में द्ध ओर 


KAA दालको त्यांग देते हैं उन्हें निरोगीकायां 


i प्राप्त होती हैं । जो मनुष्य इस RD मीठा, खट्टा 
| gm पदाथ को त्यांग देता है वह समस्त दुर्ग ul 
| सेळटकर खर को जातां है।जो मनुष्य इस 
| ब्रत में पुष्प आदि झा धारण करना छोड़ देते है 
| तथाजो मनुष्य चॉन्द्रामण अतकरते है वह स्वगलोक 





| 
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र एकाद्शीञ्रत कथा भाषा 
` कोजाते हे जो मनुष्य इस बत में एक मास दष | 
` एर ही जीवन निर्वाह करते है उनका वंश प्रलय | 
अन्त तक चलता है जिस दिन भगवान शयन à 
. उठते हे उस दिन॑ ब्राह्मणों को दान वस्त्र तथा| 
“ओजन कराना चाहिये। चोरी करने SISTER | 
. करने वाला, अधी, शांख्रों का. निरांदर करे! 
' वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य | j 
करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाए 
लगता हैतथा नक की प्रापि होती है। | 


442 अथकामिका एकादशी माहाक्य 
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. आपषाए माइ के शुक्लपच की देवशयनी एकादशी! 
का सावस्तार वर्णन सुना अब आप gÈ श्रावण 
` माह के कृष्णपक्ष की एकादशी का सविस्तार वर्णान | 
सुनाश्ये । इस एकादशी का नाम कयां है तथा| 
इसकी विधि क्या हे । इनमे' कोन. से देवता की| 
पूजा होती हे | 
1 ` श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे राजन ! में इस 
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पुकादृशा घत कथा भाषा C ९०५ 


| एकादशी की कथाकहता हूँ. । एक समय इस एका- | 
x दशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने नारद 

| जी से कहां था। एक समय नारदजी ने पूछा कि 

| हे पितामह | आज मेरी श्रावण माह के कृष्णपक्ष 
| की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अतः | 
` ब झाप एकादशी की ब्रत कथा विधि सहित 

| सुनाइये । भीष्म पितामह नारदजी के वचनों को 
- सुनकर बोले हे नारदजी! आपनेशुकसे यह अत्यन्त 
| सुन्दर प्रश्‍न किया है। अब झाप ध्यान लगा 

` कर्‌ gaa 


RA d 


x | 
श्रावण माह के कृष्णपक्ष की एकादशी का 


| नाम कामिका Š | इस एकांदशी की कथा के सुनने | ( 
| से बाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामिका \ 
| एकादशी के जत में श॑ख, चक्क, गदाधारी विष्णु | 
| भगवान की पूजा की जाती है। जो आदमी इस 
| एकादशी को धूप, दीप, नेवेद्य आदि से भगवान 
| विष्णु की पूजा करते हैं। उनको गंगा स्नान के 
| _ फूल से भी बड़ा फल मिलता है।. - 


pS TETE dl 


- पुजा करने 8 प्रिल जाता हे । संसार में भगवानकी| 


ES iE | | 
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` सहित पृथ्वी दान करने ओर सिंह राशि वालों के 


होता है। ध्यातीपात में गण्डकी नदी में सना! 


दशी के फल के वराबर हे | झतः भक्ति पवक | 


` इष्णप्त को कामिका एकादशी का ब्रत अवश्य | 
E र च त्रत अवश्य | 


` कामिका एकादशी का ब्रत करते € तथा श्री | 
` विण्छ भगवान को पूजा करते हें उससे समस्त देव, | 













१०६ एकादशी sa कथा भाषा 5 
सूर्य चन्द्र ग्रह में केदार ओर moda में "i 
से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान à: 
अक्त पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है । | 
विष्णु भगवांन के पूजन का फल समुद्र और या) 


। 


"गोदावरी नदी में स्नान करने के wed भी wfüs| 
करने से जो फल मिलता है वह फूल भगवान को! 


पूजा करने का फल सबसे अधिक हे! भगवानकी | 
पूजाका फल श्रावण माह के कृष्णपक्ष की एका-| 


भगवान को पूजा न बन सके तो श्रावण माह के 


जो उत्तम द्विज श्रावण माइ के कृष्णपच्की 








| जाग, किन्नर पितर आदि की पूजा हो जाती है 
| इसलिये पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विधि 
| सहित इस जत को करना चाहिये । 
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एकादशी जत कथा भाषा. १०७ 


. संसार सांगर तथा पापों में फ से हुये जीवों 


| 
| को इनसे छूटने के लिये कामिका एकादशी का, 
| अत करना चाहिये । संसार में इससे अधिक पापों | 
॥ को नष्ट करने वाला ओर कोई उपाय नहीं है) | 
| जारदजी से स्वयं भगवान ने अपने सुख से कहा दै | 
| क्क मनुष्यों को अध्याल्य विद्या से जो सुख मिलता 
| हे उससे अधिक फल कामिका एकादशी का जत | 
| करने से मिल जाता है। इस जतके करने से जीव | 
| «par समय अनेक दुःखों से युक्त यमराज तथा | 
१ जरक के दशन नहीं करता । कामिका एकादशी š | 
अत तथा रात्रि के जागरण से मजुष्य को ENIM / 
x P: J प द्विजश्रावण मासके कृष्णप्षकी कापि | 
से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु 
| wa की पूजा करते है वे इस संसार SEL मेँ 


एकादशी को तुलसी 
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NE m ° एकादशी इत कथा भाषा U | 

” रहते हुये भी इप प्रकार अलग रहते Y fin 
` प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जलसे i | 
रहता है। भगवान की तुलसी दल Q पूजा कशे 
| का फल एक भार खर्ण और चार भार चाँदी à| 
` दानके फल के बराबर हे । श्री विष्ण भगवान 
8t, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेत्षा | 
ele से अधिक प्रसन्न होते हैं। अगवार x 
udis से पूजा करने से प्रसन्न होते हे) . f 

_ दै नारदजी ! में स्वयम्‌ भगवान को अत्यन्त | 

` प्रिय श्री तुलसीजी को नमस्कार करता £1 तुलसी | 
जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्टो x 

- जाते हैं और शरीर के स्पर्श से मनुष्य पवित्र | 
हो जाता है। तुलसीजी को जल à स्नान कराने ( 
) से मनुष्य की समस्त यमयातनाये नष्ट हो जाती | 
cR ज तुली जी को भक्तिपूर्वक भगवानके वरणो | 
में आपित काता है उन्हे. युक्ति मिलती हे | जो | 
आणी इस कामिका एकादशी को रात्रि | 
जागरण ओर दीपदान करते हैं " 
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| x | पुकादृशी प्रद कथा भाषा. | १०६. 
[सके फल को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ 


प जलाते हैं उनके पितृ सगे लोक में सुधा पान 
FARI जो मचुष्य भगवाच के सामने घी या. 
तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक 
पेलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी के . 
ति को अवश्य करना चाहिये। इस जत के करने 
॥ बह्म इत्या बाह्मण हत्या आंदि के पाप नष्ट हो 
शेते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अन्त में | 
पिष्णुलोक को जाते हैं। १7८०५ ५ ५ | 
। अथ पुत्रदा एकादशी माहात्म्य 
| धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्‌ | अब : 
[फि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की | 
MT छुनाइये। इस एकादशी का नाम क्या हे। | 
पा इसकी विधि क्या हे! श्रीमधुसूदन बोले कि | 
पजन! झब आए शन्ति पूर्य श्रावण माह 
| शुक्ल पच की एकादशी की कथा सुनिये। 
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है जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने . x 





` एक दिन उप्त राजा ने प्रजा को सम्बोधन x 


< C" ७1. 
| nd Ap S 
T CT 


MW बोना हे मैंने प्रजा को सदेव पुत्र की quj 

पालां $1 भेंने अपराधियों को पुत्र झर बाँध 
` कीतरह दणड दिये हैं। Wa कभी करिसी से राग 
_ दष नही किया सबको समान माना S DE 
` पकार धर्म युक्त राज्य करने पर भो में इस सम 
. महार दुःख पा रहा हुँ सो क्या काण है। | 


x TR एकादशी अरत कंथा भाषा s | 
: द्वापुर युग के प्रारम्भ में महिष्मयी नाम कौ 
नगरी थी। उस नगरी में महीजित नामे का एक 
राजा राज्य करता थां। वह राजा पुत्रहीन था। 
क्योंकि पुत्र के विना इस लोक ओर परलोक दोनों 
में सुख नहीं है। राजा ने-पुत्र की प्रा के बहुत। 











यत्न किये परन्तु वह निष्फल गये। जब वह राजा: 


बृद्ध होने लगा तो उसकी चिन्ता भी बढ़ने लगी| 


कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया| 
है ओ! न अन्याय पूर्वक प्रजा से धन ही एकत्रित 
किया हे । न मेंने कभी देवता और ब्राह्मणों क| 
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| _ 'णुकाद्शी वृत कथा आषा ` १११ 

लिये मन्त्री आदि बन को गये। वहाँ 
|ाकर उन्होंने बड़े बढ़े ऋषि सुनियों के दशन किये 
उप स्थान पर वयो बृद्ध ओर धर्मे के ज्ञाता महि 
लोमश के पास गये । उन सबने जाकर उन महर्षि 

















डी प्रसन्नतां हुई और उनसे विनय करने लगे 
कि हे देव | हमारे अहो भाग्य हैं कि हमने आपके 
दर्शन करे | gg पर लोमश ऋषि बोले कि हे 
ब्राह्मणों! आप लोगों की विनय ओर आपके 
पद व्यवहार से में अत्यन्त प्रसन्न हू | अब आप 
मुझे अपने आने का कारण बतलाइये । में आपके 
करू गा क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकारे के 


है। लोमश ऋषि के ऐसे बंचन सुनकर सब 


आप हमारे सं कीजिये | महिष्मती नाम 





को यथा योग प्रणाम किया । उनके दर्शनसे सबको | 


कार्य को अपनी शक्ति अनुसार . अवश्य ही 
लिये बना है। इसमें किंचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं 


रोग बोले कि हे महर्षि ! आप हेमारी समस्त 
तों को जानने में ब्रह्मा से अधिक é< अतः 
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| ९१२ ` एकादशी प्र कथा भाषा | 
की पुरी में एक महीजित नाम का एक धर्माला | 
_ राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार 
| पालन करता है परन्तु फिर भी वह पुत्र हीन है| 
इससे वह अत्यन्त दुःखी रहता है। हम लोग उतर 
- राजा को प्रजां भी है। हम भी उसके दुःखसे दुःखी | 
हो रहे हैं। क्योंकि प्रजा का कत्त व्य है कि राजा 
के सुख में सुख माने ओर उसके दुःख में दुःस | 
 माने। हमको उसके पुत्र हीन होने का अभी तक| 
- कारण प्रतीत नहीं हुआ । इसी से अब. तय करने) 
आते है । अब जबसे हमने आपके दर्शन करे हे | 
o हमको पूण रूप से बिश्वास है कि हमारा कष्ट) 
अब अवश्य हो दूर हो जायगा । अतः अब झाप, 
हमको राजा के पुत्र होने का उपांय बतलाइये।| 
इस पर लोमष ऋषि ने एक चण के लिये a| 
CERA ओर राजा के पूर्व जन्मों का विचार| 
. करने लगे । विचार करके बोले कि हे mm यह | 
: | राजा पिछले जन्म में अत्यन्त निधन था तथा बरे x 
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y. a एकादशी STU कथा भाषा | ç १३ ळी 
| कोघूमा करता था । एक दिन ज्येष्ठ माहके _ 
| शुक्ल qq को एकादशी के दिन जो कि दो दिनं | 
| से भूखा था हुपहरके समय एक जलाशय पर जल | 
` पीने गया। उस स्थान पर एक उसी समय की व्याही | 
| हुई प्याती गाय जल पी रही थी राजाने | 
' उसको प्यासी ही हटा दिया ओर स्यं जल पीने | 
| लगा। हे mari | इसीलिये राजा को यह दुःख | 
| भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने | 
| से उसको राजा होना पड़ा शोर प्यास गो को | 
| हटाने से पुत्र बियोग का दुःख भोगना पा। | 
| इस पर सब लोग वोले कि हे. मईषि! शाखो / 
( में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते N 
| हैं। इसलिये कृपा करके आपः राजा के पूर्व जन्म | 
| के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइंये क्योंकि उस _ 
| पाप के क्षय होने d पुत्र रत्नी प्रापि होगी ब्राह्मण 

| के ऐसे बचनों को सुनकर लोमष ऋषि बोले कि š 

। बाह्मणों । यदि श्रावण माह की शुक्लपक्ष को पुत्रदा 
| एकादशी को तुम सत्र लोग बरत करो ओर रात्रि 
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. ११४ एकादशी ब्रत कथा माषा | d 

` को जांगरण करो ओर उस बत के फल को राजा 
को प्रदोन कर दो तो तुम्हारे राजा के पुत्र रल | 

। पैदा होगा इससे तुम सब लोगों तथा राजा के | 
समस्त दुःख दर हो जायेंगे | | 


"Š . , 


| मन्त्रियों सहित समस्त प्रजा eiu wm | 
` ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने । 
नगर को बापिस आई । उन सब लोगों ने आवण | 

` माह के शुक्ल Tq की पत्रदा एकादशी का बिधि | 
- पूर्वक त्रत किया ओर द्वादशी को उस was राजा | 
कोदे दिया) उस पण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ | 

. को धारण किया और नो महीने के पश्चात उसके | 


एक असन्त तेजसी पुत्र रल उत्पन्न EST | 








हे राजन्‌! इसलिये इस एकादशी का नाम | 

पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्रांत करना | 

| zm हैं उन्हे इस एकादशी का विधि पूर्क ब्रत. 
B करना चाहिये | i 


“At 2453 y । 
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T एकादशीजत कथा भाषा ११५ ; 
॥ हे राज्‌ ! इसलिये इस एकादशी कानाम _ 
| पुत्रदा पढ़ा । जो मजुष्य पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं 
| उन्हे इस एकादशी का सविधित्रत करना E । 
| २१ qun 


अथ अर्जा एकादशी AEA 


; कुन्ती पुत्र युधिष्ठर बोले कि हे जनादन ! 
| अब झाप मुझे भादों की कृष्णपक्ष की एकादशी 
| के बारे में बतलाइपे । उत एकादशी का कया 
| नाम हे तथां उसकी विधि क्या है! 


| . श्रीकृष्ण भगवान बोले कि हे राजषि! भांदों _ 
| की कृष्णपक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। / 
| इसके बत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते ई। |. 
जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्तिपूर्वक पूजा ` 
| करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते है इस 
| लोक और परलोक में संहाय करने वाली इस _ 
| एकादशी बत,के समान विश्‍व में दूसरी एकादशी | 
| नहीं हे इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। . . 
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` अ्राचीन काल में एक sep राजा राज्य करता | 


. यहाँ कफन लेने का कॉम किया । परन्तु उसने m | 


` रहते हुये उसको बहुत बर्ष हो गये तो उसे अपने 
e. 8d नीच फेम पर बड़े दुःख हुआ झोर që gà | 
सुक्त होने का उपाय खोजने लगा | बह उस जगह x | 
सदेव इसी चिता में लगा रहता कि Ñ कया करू । | 
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` प्रतांपी तथा सत्यवादी था । उसने किसी sarani 
` तथा प्रतिज्ञा करके राज्य को लाग दिया और अप. | 
. नी खरी पुत्र को बेच डाला । वह स्वयं एक चांडाल | 


` 
` 


uiu को en सने गे a 
E E | q । राजा : के द्‌ःख को | सुनकर अत्यन्त | दुखी 1 | 














११६ ` एकादशी त्रत कथा भाषा 


था उसका नाप्र हरिशचन्द्र था । वह अत्यन्त वी 


का सेवक बन गया था । उसने उस चाडाल के, 


आपत्ति में भी सत्य को न घोड़ा । जब इस प्रकार | 


= ए समय जब कि वह चितो कर रहा था| 
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«t PH | 
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थोर राजा से बोले कि हे राजन्‌ ! आदो के | 
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| एकादशी मव कथा भाषा | ११७ : E 
| उसी एकादशीका विधि पूर्वक जत करो तथा रात्रि 
| को जांगरण करो इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट —— 
| हो जावे गे | 
|. SSH एकांदशी याने पर राजा ने युनि के 
| कहे अनुसार विधि ue जत तथा रात्रि जागरण 
| किया । उसी जत के प्रभाव से राजो के समस्त पाप 
) नष्ट होगये | उस समय स्वगे में नगाड़े बजने | 
| लगे तथा पुष्पां को वर्षां होने लगी । उसने अपने | 
| सामने ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, महादेवजी आदि देवता. | 
| झो को खड़ा पायां । उसने अपने मृतक पुत्रको . 
| जीवित तथा खरी को बल्न तथा आमूषणों से | 
| युक्त देखा। उस ब्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य ./” 
"मिला ओर अन्त समय अपने परिवार सहित सर्ग \ 
| लोक को गया । | | 
| हे राजन्‌ ! यह सब अजा एकादशी के बत 
| कां प्रभाव था) जो मनुष्य इस ब्रत को बिधि पू- _ 
| बैक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं उनके 
| समस्त पाप नष्ट हो. जाते हैं ओर अन्त समय में 
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| ` ११८ | d एकादशी प्रव कथा "षा | | 
. स्वर्ग लोक को जाते हैं इस एकादशी को कया 
. के श्रवण RIS ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलताहे | 
nA. =e: | 
- अथ वावन ( पर्खिपिनी.) एकादशी घाहात्य ` 
x धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवच्‌ ! भादों | 
— की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाप हैं। 
. तथा उसको विधि क्या. है । उस एकादशी के m | 
__ को करने से कोनसा फल मिलता है। सो सब | 

qo | ॥ 
` अगधान बोले हे राजन्‌ ! अव मैं आदों की| 
`. शुक्ल पक्ष को वावन नाम की एकादशी की कथा| 
. कहता हू इसे ध्यान पूर्वक सुनो । इस एकादशी! 

) को जयन्ती एकादशी भी कहते हैं | इस एकादशा | 
“ को कथा के सुनने से समस्त पापों का नाश हो | 
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| - एकादशी के दिन श्री वावन भगवाच की पूजा करता 
५ है। वह बह्मा विष्णु महेश की पूजी करता है। | 


| आपके वचनों को सुनकर मुझे सन्देह हो रहा है x 
| कि आप किस प्रकार सोते तथा करट बदलते हैं , 
। आपने वलि को क्यों बांधा ओर qtaq रूप धारण | 








E PERS ERE E 
, पुकादशी ग्रत कथा भाषा ११६ | 


इं। उन्हे इस एकादशी का ब्रत अवश्य करना 


i 
| 
| 


| चाहिये। यदि कोई मनुष्य एकादशी के दिन मेरी | 
| पूजा करता है तो में उसको संसार की पूजा का 
| फल देता EO जो मचुष्य मेरो पूजा करता हे उसे 







मेरे लोक की प्राप्ति होती हे । जो मनुष्य इस 


इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट | 
बदलते हैं इसलिये इसे;परिबतिनी एकादशी भी 
कहते हैं इस पर्‌ श्रीयुधिष्ठिर बोले कि हे भगव्‌ 


करके क्यों लोलाये की ! चातुर्मास्य ब्रत की विधि | 


क्या है तथा आपके शयन करने पर मनष्य का | 


क्या कर्तव्य है सो सब विस्तार पूर्वक कह्यि।॥. | 


OM श्रीकृष्ण बोले कि राजन्‌ ! अब आप पापों को 
| नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो । त्रेतायुग 


में बलि नाम का एक दानव था वह अत्यन्त भक्त | 
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T : -एकादुशी sta vL भाषा | = 
^ दानी, सत्यवादी तथा enit की सेवा करने वाला. | 
' था।वह सदेव यज्ञ तप आदि किया करता था। | 
` eme भक्तिके प्रभाव से सर्ग में इन्द्र के स्थान 
4 पर राज्य करने लगा । EX तथा अन्य देवता. 
|. भगवान के पास जाकर प्रार्थना. करने लगे। अन्त ` | 
मेँ भगवान ने वावन का रूप धारण किया। मैंने | 
` अन्यन्त तेजखी AUD बालक के छूप में राजा. ] 
बलि को जीता । | | x | 
.` युधिष्ठिर बोले कि जनार्दन 1 r3 वावन i 

रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता सो | 
` सुब SEWU भगवान बोले कि हे राजम मेने | 


वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना | 





की कि हे राजन्‌! तुम सुके तीन पग भूमि दे दो 3d 
इससे तुम्हारे लिये तीन लोक दान का फल प्राप्त | 
होगा। राजा बलि ने इस होरी सी याचना को ६ 
खकार कर लिया ओर भूमि देने को तेयार | 
| 1d तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया आर 


"s 


तोक प अरोक में जंघा सर्ग लोक में | 


AE S 
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| शर को ऊ चा उठा लिया । उस समय सूय चन्द्र 
jaa, इन्द्र तथा अन्य देवता आदि शास्रानुसार 


की पकड़ा ओर पूछा कि हे राजद अब में तीसरा 
पर कहाँ WD । इतना सुनकर राजो बलि ने 
| 1 शिर नौचा कर लिया उस शिर पर मैंने 
ग्रपना तीसरा पेर रखदिया ओर वह भक्त दानव 


विनीत पाया तो मैंने उससे sar कि हे बलि !में 
kea तुम्हारे पास ही रहँगा । भादों के शुक्लपक्ष 
परिवर्तिनी नामक एकांदशी के दिन मेरी एक 
[तिमा राजा बलि के पास रहती है और एक 
तीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती 


' [कण्ठ ओर सत्यलोक में सुख को रखकर अपने | 


ह । इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए : 
AGEA बदलते t | इस द्नि श्रीविष्णु भगवानको | 
पूजा की जाती š । इसमें चावल ओर दही सहित 





IKE स्तुति करने लगे । उस समय मैंने राजा बलि | x 


पताल कों चला गयां । जब मैंने उसे अत्यन्त | | 
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| | | १२२ ^o. एकादशी त्रत कथा भाषा 
रूपा का दान किया जातां हे । इस दिन है. 
जागरण करना चाहिये । इस प्रकार sq àl 
' भवुष्य खग लोक को जाता है उनको लोक त | 
7 परलोक दोनों में यश मिलता हेश | 
aala ` ॥ अथ इन्दिरा एकादशी माहाक्य॥ | 
` € श्रीयुषिष्ठर बोले कि हे भगवन्‌ ! अब | 


आश्विन मॉस को कृष्णंपच की एकादशी ई 
कथा कहिये । इस एकादशी का नाम क्या | 
कि हे राजक्रेष्ठ ! आश्विन मास की कुष्ण 
कौ. एकादशी का नाम इन्दिरा हे | यह 

` करने से नरक में गये हुये बितरों का उद्धार हे 
. जाता है । इस कथासे बाजपेय यज्ञका फूल मिलता। 
E 
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— तथा इस एकादशी के ब्रत करने. से कौन कौ | 
फल मिलते Š । इस पर श्रीकृष्ण अगवान बो 

P . उत्तम हे । इस एकादशी के ब्रत w 
/ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हें । इस ब्रत 

` सतयुग में महिष्मती नामकी नगरीमे इन्द्रे 

' नामकाप्रतापीराजा राज्य करता था । वह पुत्र 





एकादशी वृत कथा भाषा १२३ 





| qi धन धान्य आदि से पूणं था एक समय जब _ 


| राजा अपनी राज सभा में सुख पूर्वक बेठा थां | 


"महर्षि नारद झांकाश - मार्ग से उतर. कर वहाँ 
| झाये । मुनि को देख कर राजा आसन. से उठा 
ओर wei आदि से उनकी पूजा करके आसन 
दिया । महर्षि नारद बोले कि हे राजन ! आपके 


| राज्य में सब कुशल हैं। में आपकी धमंपरायणता | 


देखकर अति.प्रसन्न हूँ । तब राजा बोला है 


| महर्षि आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल _ 


| gig हैं तथा आपकी mu से मेरे -समस्त यज्ञ 
झादि सफल हो गये हैं । तब नारद जी बोले 


कि है राजन ! मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा | 
हैकि एक समय जब में यमलोक को गया था. x 
तो उस समय यमराज : की संभा में Wq तुम्हारे c 


पिता को बेठा हुआ देखा था । तुम्हारा पिता _ 
महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मामा था वह एकादशी | | 


के बत दे. बिगड़ जाने से यमलोक को गया है 
तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिये एक समाचार _ 
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IB O ma एकादुशी ब्रत कथा भाषा E 
' भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जांय मेरे पु 
- का नाम इन्द्रसेन है जो कि महिप्मति नामक, 
` नगरी में राज्य करता Š | मुझे किसी पूर्वे जन्म à | 
2 बुरे कम के कारण यह लोक मिला है यदि dn] 
` पुत्र इन्द्रसेन आश्‍विन मास की इन्दरा एकादशी 
o कान्त करे ओर उस ब्रत को सुभे देदे तो मेरे | 
. RA जाय इस लोक से छूट कर सग में' 













ND p+ 


' जबराजाने महर्षि नारद के gaga वाक्यों | 
. की सुना तो उसे महान्‌ दुख हुंबां ओर नदरा x | 
` एकादशी केत को विधि पूछने लगा । इस | 
. गारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! आश्‍विन मास की | 


है इष्ण पक्ष की एकादशी क॑ दिन प्रातःकाल श्रद्धा ' 






साहित स्नान करना चाहिये । इसके पश्चात फ्रि | 


> दोपहर को भी सान करना चाहिये । उस समय | 
` जलसे निकलकर शद्धा सहित पितरों का श्राद्ध | 
. करे और उस दिन एक समय भोजन करे और | 


` रात्रि को पृथ्वी पर शयन करे । इसके दूसरे दिन | 


ee I ME š E 
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| l एकादशो प्र कथा भाषा... १२४ : 

| ग्रातःकाल दातुन करे ओर स्नान करे। उसकेपश्चात | 

| भक्ति पदक बत को धोरण करे और कहना चाहिये | 

| कि में आज निराहार रहूँगा ओर समस्त भोगों । 

| को त्याग दे गां । इसके पश्चात'कल भोजन करूगां | 

| हे भगवन ! आप मेरी रक्षा करने वाले हे) आप | 
“मेरे ब्रत को निभाइये । इस प्रकोर आचरण करके | 

x दोपहर A सालिगरामजी की मूति को स्थापित | 

| करे और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराबे ओर 

| दच्तिणा दे। भोजन में से s= हिस्से को गो को 

| दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नेवेद्य आदिसे 

| यूज करे और रात्रि को जागरण करे । इसके . 

(उपरान्त हादशी के दिन मोन होकर बन्धु बांधवा / 

| सहित भोजन केरे | हे राजन ! यह इन्दिरा एका- \ 

| दशी के ब्रत की विधि है E 

^ राजन्‌! यदि तुम इस एकादशी के न्त को | 

करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही खग को | 

| जावे गे। महाप नारद रोजा को यह उपदेश देकर | 


i ^ 


'अन्तर्थ्यांन होगये। राजा ने इन्दिरा एकादशी के 
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is १२६ एकादशी मरत कथा भाषा | : 
आने पर उसका विधि पूर्वक qq किया al 
बॉधव सहित इस ब्रत के करने से आकांशसे ' 
की वर्षा हुई और राजा का पिता sum Q 
13 गरुड़ पर चढ़ कर स्वर्ग को गया । राजा इन्द्रेन. 
। भी इस एकादशी के जत के प्रभाव से इस लोक में 
` सुख भोगकर अन्त में खर्ग लोक को गया। | 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहने लगे कि हे धमराज 
युधिष्ठिर ! यह मैंने तुम्हारे सामने इन्दिरा एका. 
दशी का माहाल्य वर्णन किया | इस कथा के j 

` 8 सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।| 
uU ER अनतं सर्ग लोक में जाकर वास करता है। | 
5५% ॥ अथ पाशाकुशा एकादशी माहाल्य ॥ | 
श्रीयुधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्‌ | आश्विन 
है मास को शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाभ क्या Š 
e तथा यर के करने से कोन-कोन से फल मिलते १ 
ES तो सब कहिये। इस पर श्रीकृष्ण भगवाच बोले Ñ 
` कि है राजन | आश्‍विन मास की शुक्ल पक्ष d 
- एकादशौका नाम पाशांकुशा Š | इसके ब्रत करने ६ 
से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। f 
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a एकादशी म्रत कया भाष १२७ 7 
4 | इस एकादशी के दिन मनवांडित फल की . 
पराति के लिये श्रीविष्णु भगवान की पूजां करनी 
dfe | जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा 
ल प्राप्त करते हैं वह फूल इस एकादशी के दिन 
|ीर सागर में शेषनाग पर शयन. करने वाले विष्णु . 
भगवन को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। | 
नो मनुष्य शंख चक्रधारी विष्णु भगवान को शरण . 
॥ जाता है उसे यम यातना नहीं मिलती। | 
. Sd अनायास इस एकादशी को ब्रत 
करते हैं ome यम के दुःख नहीं मिलते । जो 
बिष्णु भक्त शिवजी की निन्दां करते है अथवाजो 


शिव अक्त विष्णु भगवान को निन्दा करता है वे 
) दोनों नरक को जाते हैं। एक हजार अश्वमेध 
श्न और सो राजसूर्य यज्ञ का फल इस एकादशी. 
R ब्रत के फलके सोलहवे हिस्सेके बराबर भी नहीं 
होता हे अर्थातइसएकादशी जतके समान संसार में 
धन्य दूसरा जंत नहीं है । एकांदशी के समान 


(विश मे. ऐसी पवित्र तिथी नहीं < जो मनुष्य 
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. पुरुष विष्णु का वेष धारण करके तथा ; x 
 ©आभूषणो से युक्त होकर गरुड़ पर सबांर Qa 


कभी यथा शक्ति कुछ दान देकर कुछ पुणय ग] 
o RAR करना चाहिये जो मनुष्य qid) 
० कहे, यप ECCE NO NP 


` एकादशी का जत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहो | 


. शरीर सुन्दर स्री तथा धन थान्य मिलता हे तंग 


. १31 वस्त्र इत्र आदि का दान करते हे उनी 








s | एकादशी ga au भाषा 
RW एकादशी के sq से NUI को Su 


खग की प्राति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी 
के जत में रात्रि को जागरण करते में उन्हें fal 
किसी कौरोकस्वग मिलता हे । जो मनुष्य suus) 
दशी का जत करते हैं उनके मातृ पक्ष के Q| 
पुरुष पितृ पक्ष के दस पुरुष और स्त्री पचत के द| 









विष्णुलोक को जाते हैं। us a 
जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गोन 


यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्री मनुर 


e Sis 


9 


: & GR एस ज्या यापा 
| इस खोक d स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य 
| x | से qui होकर सुख भोगते हैं। 
| है राजत्‌ ! इन सबका सारांश यह है कि 
"| जो मनुष्य धर्म करते V | उन्हे सुख मिलता है 
| थोर जो अभमी हैं उन्हें eiit भोगनीं पडती है। 
| x STU रमा एकादशी माहात्म्य | 
| पेमराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्‌ ! अव | x : 
| आप सुक्त कातिक माह की कृष्णपक्ष की एकादशो | 
| की कथां छुनाइये । इस एकादशी का नाम क्या | 
| हे। तथा इससे कोनसां फल मिलता हैं। j 
. श्री कृष्ण बोले कि है राजन्‌! कातिक मास. 
की कृष्ण पत्की एकादशी का नाम रमां है। 7 
j इसकी कथा इस प्रकार दैः 1 
.. प्राचीन काल में मुचुकुन्द नामक राजा राज्य s 
J करता था। उसके इन्द्र वरुण कुवेर विभीषण आदि | 
^| मित्र थे । वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था । उस | 
| का राज्य बिल्कल अक टक था उसके एक उत्तम 
॥ चन्द्रभांगा नाम की लड़की उतन्न हुई । उसने उस 












4. |... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi nasi Collection. Digitized by eGangotri Digitized by eGangoti — 















S एकादशी ब्रत कथा भाषा ह 
. लड़की का विवाह राजा चन्द्रसेन के पुन्रसोभन के | 
साथ किया चन्द्रभागा सोचने लगी कि अब एकाः | 
z दशी समीप ही आगई हे परन्तु मेरा पति अत्यन्त | 
` कमजोर हे। इसलिये यह बत नहीं कर सकता | 
— परन्तु मेरे पिता की जाहा कठिन है | 
| जव दशमी आई तब राज्य में en पिया x 
उसकी सुनकर सोभन अपनी पतनी के समीप गया | 
आर उससे qut कि हे परिये ! तुम mü कछ उपाय x 
बताओ क्योकि यदि में अत करूगा तो अवश्य | 
_ ही मर जाऊ TI | इस पर चन्द्रभांगा बोली हेप्राण | 
' नाथ ! मरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन | 
) कोई भी भोजन नहीं करता हे । यहां तक हांथी ` 
/ घोडाऊट आदि भी तृण अन्न जल आदि ग्रहण | 
` नही करते फिर यहाँ मनुष्य केसे भोजन कर सकते | 
` हें यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से | 
` दूसरे स्थान को चले STER | क्योंकि यदि आपइसी | 
` धान पर रहोगे तो आपको ब्रत अवश्य ही करना H 
TL इस पर Quq बोला कि हे fs set 










एकादशी त्रत कथा भाषा eka 


uer में जो लिखा हे वह होवेगा ही । 


| होने लगा अब qu भगवान भी अस्त होगे थोर 
“जागरण के लिये रात्रि हुईं। वह रात्रि सोभन को 
x दुःख देनेवाली थी। दूसतरेदिन प्रातः से पहले शोभन 
88 संसार से चल बसा। राजाने उसके मृतक T- 
|रीर को दहन करा दियां। चन्द्रभागा अपने पति 


के घर में रहना उत्तम समझा । 


B 
- Ag 
mM m 
m: 
cu 


| चल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रो 
| से रहित एंक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। वह अटारी 
| में खण तथा मणियों के सिहासन पर सुन्दर वस्न 


Ë | कहना बिलकूल उत्तम हे Ñ बत अवश्य ही कह गा... 


|. ऐसा विचार करके उसने एकादशो का बत. . 
| किया ओर वह भूख थोर प्यास से अत्यन्त पीड़ित c 


9t आज्गानुसार अग्नि में दहन न हुई परन्तु पिता. 


रमा एकादशी के बत के प्रभाव से उसे मंदरा _ 





«er maii से युक्त बठा हुआ था qe पर | 


f | Rr ह, : 


: M 


| आशभृषणों से युक्त गन्धव तथा अप्सरा उसकी स्तुति _ 





` कुशलता को पूछने लगां सोमशर्मा ब्राह्मण बोला | 


नेतो कभी मेंने सुना और न कमी देखा है आपको | 
किस प्रकार गरात हुआ ! सोभन बोला कि हे बाह्मण * 
_ यह सब कातिक. मास की कृष्ण पक्ष की रमा | 
एकादशी के जत का प्रभाव हे। उसी से qu यह | 
. EST नगर प्राप्त हुआ Š पर तु यह अध व क्यों | 
- है ओर भ्रुव किस प्रकार हो सकता हे सो आप | 
Sh समभाइपे । में आपके कहे अनुसार d 
करू गा । सोभन बोला कि. am मने, शरदा | 
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x . RI . पुकादशी प्रत कथा भाषा 
` सोमशर्मानामकाबाह्मण तीथं यात्रा के लिये निकला x | 


: अपने रांजा का जमाई जानकर उसके निकट गया | 


अपना बृतान्त बतलाइये। मुझे यह बड़ा आश्व x 












एक समय युचुकुन्द नगर में रहने वाला एक | 


उसने घूमते २ उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको | 





राजा सोभन ब्रहमणाको देखकर आसन से उठ खड़ा | 
हुआ ओर अपने श्वसुर तथा खरी चन्द्रभागा की) 


कि हे राजन्‌ | हमारे राजा कुशल Š । अब | 


ये है कि ऐसा विवित्र ओर सुन्दर नगर जिसको | 


T EUR 
- 


^y 


-— — w 
. 
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s: Alae š 
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Qut एत कथा भाषा 


| | पूवक अत किया था उसके प्रभाव से मुझे यह नगर 
| x गरात हुआ। $ इसलिये में इसे अभ व मानता हँ । 
| यदि तुभ इस gara को राजा युचुकुन्द की पुत्री 
| चन्द्रढागा से कहोगे तो वह इसको भ्र व बना 
| सकती है 


ब्राह्मण ने वहाँ आकर चन्द्रभागा से सब 


| ' हाल कहा तब राजकन्या चन्द्रभागा बोली कि हे 
| ब्राह्मण ! आप क्या यह सब हाल प्रत्यक्ष देखकर 
| आये हें या अपना स्वप्न कह रहे हें? इस पर 
| aiaa बोला कि हे पुत्री ! मैंने तेरे पति शोभनको 
| तथा उसके नगर को आंखों से देखा हे पर तु वह . i x 
| नगर अघूरा है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे / 
| कि वह प्रा हो जाय। इसपर चन्द्रभागा बोली कि V 
| हे महाराज! आप मुझे उस नगर में ले चलिये में . | 
| अपने ब्रत के प्रभाव से उस नगर को पूण 


बना लू गी 


| चन्द्रभागा के वचनों को सुनकर वह शोम शर्मा 
| ब्राह्मण उसको मंदराचल पवत के पास वामदेव के 
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प E १३४ — "एकादशी व्रत कंथा भावा | | 
x STD कोले गया वामदेव ने उसकी कथा को | 
` सुनकर च दभागा का मंत्रों से अभिषेक किया] x | 
 'बद्रभागा मंत्रों तथा ब्रत के प्रभाव से दिव्य देह | 
| - रण करके पति के पास चली गई। सोभन ने | 
. झपनी खरीच द्रभांगा को देखकर ्रसन्नतापूव$ | 
' आपने वाम. अ गे में semi चढ्भागा बोली | 
. हे प्राणनाथ ! जब में अपने पिता के घर में थाट | 
साल की थी 'तब ही से में यथा विधि एकादशी | 
को अत करने लगी हू उन्ही sql के प्रभाव से| 
पका यह नगर पूरा हो जावेगा और समस्त | 
` मों से युक्त होकर प्रलय के अत तक रहेगा। | 
) च द्रभांगा दिव्य रूप धारण करके तथा Ral 
| आशभूषणों तथा qe d सज कर अपने पति | | 
/ साथ आनन्द पूवक रहने लगी ओर सोभन ll 
आनन्द पूर्वक रहने लगा। टी ९४ | 
s Ë राजन्‌! जोमनुष्य रमा एकादशी का माहात्य | 
सुनते हे वह अ त समय विष्णुलोक को जाते V| | 
Suv नझाजी बोले कि ë मुनि श्रे ष्ठ ! अब आप. x 
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1 : एुकादृशी प्रच कथा भाष à 
T समस्त पापों को नाश करने वाली ओर मुक्ति की | 
| देने वाली प्रबोधिनी एकादशी. का मोहात्य | 
| खुनिये । ` भागीरथी शङ्गा पुष्प को. तब तक ही - 
| 'फल देती है जबतक कि कार्तिक मास की प्रबो- 
| fe एकादशी नहीं झांती । कार्तिक मास के | 
| शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के ब्रत का | 
` “फल एक हजार अश्वमेघ सौ राजसूय यज्ञ के फूल ` 
- के समान होता है। 1 
| नारबजी ने पूछा कि हे पिता जी! एक संध्या 
A भोजन करने रात्रि में भोजन करने तथा पूरे | 
दिन उपवास करने से क्या २ फल मिलता है ? | 
| . उसे आंप मुझे समकोझयेत्रह्माजी बोले कि हे नारद! | 
| që संध्या को भोजन करने से एक जन्म का, x ; 
| रात्रिमें भोजन करने से दो जन्म के तथा पूरे : 
| Rasati करने से ७ जन्म के पाप नष्ट हो जाते. 
| Xa जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना कठिन हे 
| वह वस्तु प्रोधनी एकादंशी केजतसे मिल जाती है 
| अवोषिनी एकादशी के ब्रत से सुमेरु प्त के 
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` समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो. | 
जाते हैं। अनेक पूर्ग जन्म. के किये हुये बुरे कमो' | 


हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता Š । 


पुण्य करते हैं वह उनका पुणय qe के समोन | 
अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के x 
अन्दर ऐसा ध्यान करते हैं कि में प्रबोधिनी एको- | 
` दशी का जव करू गा उनके सो जन्म के' समस्त . 


Ë 


EE तथा आने वाली दस हजार पीडयां विष्णुलोक | | 
A जाकर वांस करती हें ओर नरक में अनेक दुःखो | 
; भोगते हुये पितर विष्णुलोकमें जाकर सुखभोगते | 
९ । मझ हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी |. 
एकादशी के रात्रि को जागरण करने से नष्ट | 








१३६ | एफादुशी NW कथा आवा 


को यह प्रवोधिनी एकादशी का जत quna में ही | 
नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार | 
हस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक जत करते | 


ha 


है मुनिवर ! जो मनुष्य श्रद्धा एर्जक थोड़ा BI 


5 











पाप dd हो जाते हैं। जो ger प्रवोधिनी एका- | 
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* हो जाते है प्रबोधनी एकादशीको रांत्रिको जागरण | 
x करने का फल अश्वमेघ आदिं के qq के फल d | 
| अधिक होता है। समस्त तीथो में जाने तथा गो, | | 
| स्वर्ण भूमि आदि के दाने का फल कातिक मास | | 
| की शुक्ल qp की प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि | 
| के जागरण के फल के बरावर होता हे) ——| 
इस संसारमें उसी आदमी का जीवन सुफल हे. 
x जिसने प्रबोधिनी एकादशी के त्रत के हारा अपने | 
| कुल को पवित्र कर लिया हे । संसार में जितने _ 
| भी तीर्थ हैं वह सब प्रवोधिनी एकादशी के जत. 
| करने वाले के धर में रहते हें । मनुष्य को समस्त 
| कर्मों को त्यागते हुये भगवांच्‌ की प्रसन्नता के | 
| ; कोतिक मोस की प्रबोधनी एकादशी का ब्रत | 
| करना चाहिये । जो मनुष्य इस एकादशी के ब्रत (|. 
| को करता हे वह ज्ञांनवार, योगी तपस्वी तथा ` 
| इन्द्रियों को जीतने वाला होता दै क्योंकि यह 
| एकादशी भगवाच विष्णु. को अत्यन्त प्रिय है 
। इसक्रेजत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता 
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| s ` पातो काका x 
— -हे। इस जत के प्रभाव से मलुष्य के कायिक affe 
. झोरमानपिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एक. 
` दशीके दिन जो भगवान्‌ की प्राति के लिये दाग! 
` -तत, होम यज्ञ आदि करते हैं उनको अक्षय sal 
ता हे). o ` .. .. 
s प्रबोधनी एकादशी के दिन wama को 
'यूजा करने से वाल, योषन ओर वृद्धावस्था हे ' 

. समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी d] x 
रात्रि को जागरण करने का फ़ल चन्द्र अह | 

. के समय स्नान करने के फल से हजार शुना अधिक 
. होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का जत! 
` नहीं करते उनके समस्त पुण्य व्यर्थ जाते हैं।| 


PR 





मासक धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों | 
. अन्न नही खाते उन्हें चन्द्रायण ब्रत का फ़ल | 
` लता हे । कातिक मास में भगवान्‌ दान आहि | 
` से उतने प्रसन्‍न नहीं होते जितने कि शां की। 
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-पुकाद्शीन्नत कथा भाषा १३६ 


| कथा सुने से. प्रसन्न होते हैं। कातिक मास में _ 


L| जो मण्य भगवान्‌ की कथा को थोड़ा. या बहुत 


x पटते या छुनते हैं उन्हे तो. गो के दान का फूल | 
| मिलता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन ' 
| विष्णु की कथा gar है उनको सातों दीपों के | 


।| दान का फल भिलता है। | 





TM 

















इस पर नारदजी बोले कि हे जह्माजी! अब | 


| x आप इस एकादशी के ब्त का विधान कहिगे ओर. 
| केसा ब्रत करने से कोनसा पुण्य मिलता है वह | 


| भी amaga । ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! इस 


| एकादशी के दिन मनुष्य को ह मुइ में उठनां | 
| चाहिये और नदी, तालाब mST आदि पर स्नान | 
| करके बत का नियमसे पालन करना चाहिये। उस / 
| समय भगवान से विनय करनी चाहिये कि है भग- \ 
| बर! आज में निराहार Q और दूसरे दिन | 
| भोजन करू गां। इसलिये आप गेरी रक्षा करे | | 
| उस रात को भगवाच के गीत नाच बाजे तथा | 
` कथा आदि से बिताना चाहिये । प्रबोधनी एकाः | 
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o + एकादशी प्रद कथा भाषा न्य 
दशी के दिन कृपणता:को त्यागकर बहुत से पुष 
- फल अगर धूप आदि से भगवान की आराधना 
करनी चाहिये । शंख के जल से भगवान को अर्ध 
` देना चाहिये । जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान | 
. की पूजा करते हें उनके सामने इन्द्र भी हाथ | 
' जोड़ता है। कातिक मास में जो बिश्व पत्र से | 
भगवान को पूजा करते हें उन्हें अन्त में मुक्ति | 
मिलती हे । x | x 
- Wim मास Ñ जो मनुष्य तुलसीजी से भग- | 
वान को पूजा करता है उसके जन्म २के समस्त पाप : 
` नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मासमें श्रीतुलसी | 
जी के दर्शन करते हें या छते हैं या ध्यानं करते | 
| fu कीत॑न करते हैं या पोषण अथवा सेवा | 


- 


` करते हैं वे हजार कोट युग तक भगवान Š घर | 
` में हते हैं। जो मनुष्य तुलसी का. पेढ़ लगाते हैं | 
` उनके कुटुम में जो पेद होते हैं वे प्रलय के Wed | 
तक egets में रहते हैं। जो भगवान की meni | 
पुष्प से पूजा करते हें वह यमराज केदुःखो को. I 
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* पुछादशी वृत कथा माया... 70 १४१ | 
1 नहीं 3d पोते । समस्त ani बो पूरा करे | 
| वाले भगवान कदम्ब फूल को देखकर अत्यन्त 

| प्रसन्न होते x यदि उनको कदम्ब के फूलों से - 
| पूजा को जाय तो फिर बात हीं क्या है। जो 

| मचुष्य बकुल थोर अशोक के फूलों से भगवान | 
३ की पूजा करते हे वे अनन्त काल तक शोक | 
| से रहित होते हैं । मजुष्य विष्णु भगवान की | x 
x सफेद ओर लाल कनेल के फूलों से पूजा करते 
| हैं वे पूजा के फल से सौ. शुना फल अधिक 
| पाते हैं । जो अगवान की शंमी पत्र से पूजा करते | 
| vd इस संसार सागरसे तर जाते है । जो मनुष्य Í 3 
 चृश्पक पुष्प से भगवान की पूजा करते है वेआबा / 
| गमन के चक्र से छट जाते हें । जो मनुष्य खण \ 
| का बनो हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते है 
उनके करोड़ों जन्मके पाप नष्ट हो जाते है।जो 
| प्रभुष्य भगवान की पीले ओर रक्त खण कमल के : 
| सुगन्धित फूलों से पूजा करते दै उन्हे श्वेत दीप में _ 
| स्थान मिलता हे । हो... 
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07 इस: प्रकार रात्रि में भगवाञ्‌ की पूजा काळे 


१४२ — .._एकांदृशी-अत कथा भाषा 





 प्रांतकाल नंदी में स्नान करना चाहिये । स्नान x 


करने के पश्चात भगवान की प्राथ ना करते हुए | 
_ भर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिये इसके 
` बाद अत पूर्ति के लिये ब्राह्मणों को भोजन कराना | 





F 


` चाहिये थोर दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों के sms 


नाहो को vifus देकर नियम को x 
2 छोड़ना चाहिये । ब्राह्मणों को यथा शक्ति दक्तिणा म 


| जो मनुष्य यात्री. स्नान करते हैं उन्हे दही, ओर a 


सभा करांनी rS । इसके उपरान्त भोजन गो | 
आर दक्षिणा से गुरू की पूजा करनी चाहिये और 





देनी चाहिये ! जिस ataq को रात्रि में भोजन |! 
करावे उसे सरणं सहित बेल दान करना चाहिये। s 


` शहद दान करना चाहिये । जो मनुष्य फल की ३ 


` आशा करते हैं उन्हे फलका दान करना चाहिये 





पैल की जगह घी और घी की जगह दूध और |i 
अनन में चावल दान करना चाहिये । जो मनुष्य a 
URS भूमिपर शयन AE । उन्हे, यादा |3 
Ns कि Mumukshu रा Varanasi CR tio 7. ig art w as: 


D | एकादशी बव कथा भाषा ' 

करना चाइियें। जो. मोन धारण करते हैं उर 
वण सहित तिल दानं करना चाहिये । जो qa 
य बालों की वारण करते हैं उन्हे दर्पण दानकर | 
Kr चाहिये जो मनुष्य कार्तिक मास में sumet 
धारण नहीं करते उन्हे उपाइन दान करना चाहिये | 
“नो इस मास में नमक त्यागते हे । उहें शक्कर — | 







|मन्दिरों में दीप जलाते हैं उन्हे खण यातांबे 
x के दीये को घो तथा बत्ती सहित दान करना चाहिये 
मनष्य चातुर्मास्य बत में किसी वस्तु को त्याग देते 
हैं उन्हे उस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिये, 
“जो मनष्य प्रवोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक क e 
त करते हैं उन्हे अनन्त सुख मिलता हेओर ५ 
[mq Q सग को जाते है। | 

| जो मनुष्य चातुर्मास्य जत को पूरा कर देते 
| हे । उन्हे फिर दुबारा जन्म नहीं मिलता । जो 
।मरष्य इस एकादशी के माहात्य को सुनता वप 
am है उसे अनेक गो दान का फल मिलताहै॥ 


दान करनी चाहिये जो मनष्य नित्य प्रति देव . | 
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E १४४ पुञादृशी घरत. कथा आग्या x | 
` अथ पदमिनी एकादशी माहात्म्य ` 
—— धमराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवद! था | 
आप अधिक [लोंद] मास शुक्ल पक्ष की एकादशा | 
के बारे हे बतलाइये। उस एकादशी का नाम क्यो 
` है तथा उसके ब्रत का विधि क्या है। | 
श्रीकृष्ण बोले कि हे राजन्‌! अधिक (siio)! 

मास को एकादशी जो कि अनेक पुथयों को देने x | 
पॉली में उसका नाम पनी है । इस एकांदशीके 
अत से मनुष्य विष्णुलोकको जाता Š । हे राजर्‌। 
` इस विधि को मैंने सबसे प्रथम नारदजी से कहद था| 
यह विधि अनेक पापों को नष्ट करने बाली तथा| 

. मुक्ति ओर भक्ति प्रदान करने वाली है। | 
[3 दशमी के दिन अत को शुरू करना : | 
. ओ काते के पात्र में भोजन, मास, मसूर, चना 
- कोदो, शहद, शाक, ओर पराया अन्न दशमी मे| 
x. दिन नहीं खाना चाहिये | इस दिन हविष्य भोजन 
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AR ओर नमक भी नहीं खाना iid] 
` उस रात्रिको भूमि पर शयन करना चाहिये À ओर 
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| EXEC एकादशी PET कथा भाषा १४५ 


| sed «dx रहना चाहिये । एकादशी के दिन _ 
| प्रातःकाल उठ कर नित्यक्रिया से निवृत होकर at | 
| तुन करना चाहिये ओर बारह कुल्ला करके पुण्य ' 
| होत्र में स्वान करने चला जाना चाहिये। उस | 
j| समय गोमय afer तिल कुश तथा आमल की | 
| x ' चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिये। स्नान | 
| करने से प्रथम शरीर में मिही लगाते हुये उसी से | 
| प्राथना करनी चाहिये । हे मृत्तिके ! तुमको भगवाच | 
| ने सतवाह रूप धारण करके निकाला हे । ब्रह्माजी 
| ने तुम्हें दिया हे ओर कश्यपजी ने तुमको मन्त्रों 
| से qw है इसलिये तुब gà भगवान को. | | 
Hina पूजो करने के लिए शुद्ध बनादो । .समस्त QN. \ 
| धियों से पेदा हुई गोके पेट में स्थित रहने वाली 
| sh पृथ्वी को पवित्र करने वाली तुम सुमे शुद्ध 
करो । ब्रह्मा के थूक से पेदा होने वाली रात्रि | _ 
तुमं मेरे शरीर को छकर mü पवित्र करो । हे शंख _ 
| चक्र गदाधारी देवों के देव | जगन्नाथ ! आप 
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प्रमे स्नान के लिये आज्ञा दीजिपे इसके उपरान्त | | 


qf diui के अभाव में उनका स्मरण करते 
` हुए किसी तालांव में स्नान करना चाहिए । 


महादेवजी की प्रतिमा या लक्ष्मी सहित विष्णु | 
जी को प्रतिमा बनाकर पजन करे। धान्य के 
` उपर मिट्टी या ताबे का घड़ा रखना चाहिए । उस 
. घड़े को वस तथा गन्ध आंदि से सुशोभित करके à 
उसके म॒ह पर तांबे, रूपा या सोने का पात्र रखना. 
` चाहिए। उस पात्र पर भगवान की प्रतिमां को रख | 
` कर धूप, दीप, नेवेद्य, पुष्प, चन्दन आदि से उनकी |. 
पूजां करनी चाहिए । उसके उपरांत भगवान के | 
“सन्मुख नृत्य गान आदि करे। gu दिन क E 
- भाषण तथा गुरू : 


० 20 ed 


१४६ | पुकादृशी रत कथा भाषा 


वरूण मन्त्र को जपकर स्नान करनां चाहिए । 





< A i AR ee arco IR ~ m t ^ y T" 
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स्नान करने के पश्चात्‌ संध्या तेण करके मं दिरमे 
जाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए । खर्ण की | 
राधा सहित भगवान की: प्रतिमा या पावती सहित | 








एकादशी प्रव कथा आधा ` १४७ 


| की पझनी एकादशी का sq निर्जल करना 
| चाहिए। यदि मनुष्य शक्ति रहित हो तो उसे जल 
x | पान या Q धाहार से बत करना चाहिये । प्रति 





करनी चाहिये 1 भगवान को पहले प्रहर में नारियल 
| दसरे q (queres, तीसरे में सीतोफल ओर चोथे 


| का, तीसरे में अश्वमेघयज्ञ का, चोथे में राजसूय 
यज्ञ का फूल मिलत! हे । इस फ़ल से अधिक संसार 
| में न. यज्ञ है न विद्या है न तप है न दान हे 


सूर्योदय तक जागरण करना चांहिये। इस प्रकार 





: भेहर मनुष्य को भगवान या महादेवजी की पूजो | 


| में सुपारी, नारंगी अर्पण करनो चाहिए । इससे 
| पहले प्रहर में अग्नि होम को, दुसरे में बाजपेय यज्ञ | 


IN iem 


| एकादशी के ब्रत करने वाले मजुष्यको समस्त तीथे | * 
ओर यज्ञों को फल्‌ मिल जाता है। इस तरह से | 





| | नी चाहिए । अधिक ( लोंद ) मास की शुक्ल पच्च. | x 


itte BR NET 


es 








' जो मनष्य बिधि पर्वक भगवान की पजा तथा | |, स रे जल लाल दे. 1 


| qq करते हैं उनको जन्म सफलहोजात हे। | 
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हे राजद ! मैंने आपको एकादशी के अत का j | 
` विधान बतलादिया अब जो पझिनी एकादशी का | 
भक्ति पूर्वक अत करते हें उनकी कथा को कहता | 
JR सुन्दर कथा पुलस्त्यजी ने नारदजी | 
से कही dii x 


बन्द कर रखा । उसको पुलस्यजीन कांतवीय को. 
` विनय करके छुड़ाया। इस घटना को छुनकर नारद 


Bi को जीतलिया था उसको कार्तवीर्य ने किस 1 
प्रकार जीता सो आप मुझे समकाइये । इस पर f 


१४८ ` . युकादशो त्रत कथा सावा 





एक समय कार्तवीर्य ने रावणको कारागार में | 


जी ने पुलस्यजी से पूछा हे महाराज ! उस महा 
वीर रावण जिसने समस्त देवतां सहित देवराज |. 





` पुलस्य जी बोले कि हे नारद जी ! आप पहले | 


` कोर्तवीये की उत्पत्ति सुनो। | | 


` इ्तवीय नामक राजा राज्य करता था... |. 


^ — 69 aron 
PITT में महिष्मती नामक नगरी में उपबंश | | 














VESTRE कथा भाषा que 


| राजा के सो रानी थीं उनमें से किसी के भी राव्य | 
| आर लेने वाला योग्य पत्र नहीं था । उस राजा ने. 
| आदर सहित पंडितों को बुलवांया और पत्र की 
| मणि के लिये यज्ञ किये परन्तु सब असफल रहे। — 
| जिस प्रकार दुःखी मनुष्य को ओग नीरस मालूम | 
| पडते हैं उसी प्रकार उसको भी राज्य पुत्र बिना सुख. 
| देने वाला प्रतीत नहीं होतां था । अन्त में वह तए | 
| के द्वारा हो सिद्धियों को प्राप्त जानकर तपस्या करने | 
x 

| 

x 


t ० लक v 


| के लिये बन को वला गया । उसकी खरी इरिश्वन्द्र | 
| को पुत्री प्रमदा saraq] को त्यागकर अपने पति 
| के साथ गन्ध मादन पर्वत पर चली गई। उस | 
| 1 पर इन लोगों ने दस सहस वर्ष तक तपस्या | | 
को पर तु सिदध प्राप्त हो सकी । राजा के शरीर । 
में केवल eR रह गई । यह देखकर प्रमदाने ` 
॥बिनय सहित महासती sagar से पूछो कि मेरे 

|पतिदेव को तपस्या करते हुये दस सहस वर्ण बीत. 
गये पन्रतु अभी तक भगवान प्रसन्न नहीं हुए हैं 
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. - ५५९ पुकादशी md कर्णा भाषा 


` जिससे मुक qa प्रांत हो. सके। अब आप : | 
कोई aa बतलाइये जिससे मक q ञ की प्राप्तो | 

- - इस mme बोली के अधिक [लोंद] 
मास जो कि ada महीने बाद आता है उसे | 
दो एकादशी होती हैं जिसमें शुक्ल पच्च की एको. | 
दृशी का नाम पद्मनी ओर कृष्णपत्त की एकादशी , 

- का नाम परमा Š | उसके जागरण झर बत करने | 
से भगवान तुम्हें अवश्य ही पुत्र दे गे । इसके 
पश्चात अनुसुयाजी ने ब्रतकी विधि बतलाई रानी। 

* ने अनुसुयाजी की बतलाई हुईं विधि के अनुसार 
. एकादशी का बत ओर रांत्रि में जागरण किया।|: 
इससे भगवान विष्णु उत्त पर अत्यन्त प्रसन्न हुए ६ 
. रांनी ने कहां कि. आप एक वरदांन मेरे पति को | 
दीजिये प्रमदा की बचन सुनकर भगवान बोले कि. 

` है š! मल मास मुझ बहुत प्रिय है। जिसमे < 
` एकादशी मुझे सबसे अधिक प्रिय हे । जिसों| 
` इस एकादशी का ब्रत तथा रात्रि जागरण e 
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एकादशी घत कया भाषा : . 






CE) 


| 


+ बोला कि हे भगवन्‌ ! आप मुझे सबसे % ez, 


-o 





| भगवांर उससे तथास्तु कहकर अन्तर्धान 
x हो गये । वह दोनों म राज्य को वापिस आये 
| उन्ही के यह कीतवीये उत्पन्न इए थे | वह भगवांन 


| के अतिरिक्त सबसे अजेयथे इसी से उन्होंने रावण ं 


| को जीतलियाथां। x 
भगवान बोले कि हे धर्मराज ! यह मैंने अधिक 






| कहा हे। भगवान को बचन सुन कर युधिष्ठर 
ने भी अपने कुटुम्ब सहित इस ब्रत को किया । 


| विधि पूवक कियां। इसलिये में तुम पर अ तत ] 
| पंसन्न E । इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से | 
| बोले कि है राजेन्द्र ! तुम अपनी इच्छा के अनुसार x 
| वर मोणो । क्योंकि तुम्हारी खी ने मुझको प्रसन्न | 


भगवानकी सुन्दर बाणी को सुन कर राजा x 


| | सबके होरा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव दा- | 
| नव, ag आंदिसे अजेय उत्तम पुत्र दीजिये। . 


| (siz) मास की शुक्ल पक्ष की एकादशा को जत. 





2 
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y | एकादशी Sç कथा भाषा 

अथ परमा एकादशी माहात्म्य | 
युधिष्ठर बोले कि हे जनादन | आप अ- |: 
 धिक(लोंद) मास को कृष्ण पच को एकादशी का | 
- नाम तथा उसके त्रत की विधि बतलाईये । श्रीकृष्ण | | 
बोले कि हे राजन्‌ | इस एकादशी का नाम परमा 
है। इसके ब्रत से समस्त पापनष्ट होजातेहें इपका | 
-ब्र॒त पूर्वोक्त बिधि से करना चाहिये ओर भगवान |. 
. नरोत्तम की धूप, दीप, नेवेद्य, q sq आदि d पूजा. 
- करनी चाहिये । इस एकादशी के विशय की एक x x 
 मनीहर कथा जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य | 
नगरी में हुईं थीं कहता हूँ। . LE 
; काम्पिल्य नगर में सुमेधा नाम का एकत्रा |. 
` हण रहता था। उसकी sf पवित्रा झत्यन्त पवित्र 
तथो पतिजता थी । वह किसी पर्ने जन्म क्रे कार | 
श अत्यंत दरिद्र थी । उसे भिक्षा मागने पर भी | 
- नहीं मिलती थी वह सदेव qui से रहित |. 
: होते इए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी वह. 
अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती, iu E 
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एकादशी रत कथा भाषा १५३ : 
| जब सुमेधा ने अपनी खी को अत्यन्त दुबल _ | : 
| देखा तो बोला कि हे प्रिये | जब में धनवानो से 
| धन माँगता हूँ तो वह कुछ मुझे नहीं देते। गृहस्थी 
| केवल धन से चलती' हैं अब में क्या करू। | 
| इसलिये यदि तुम्हारी राय हो तो में परदेश जाकर 
| कुछ उद्यम करू । इस पर उसकी स्री विनीत भाव | 
| से बोली कि पतिदेव! में तो आपकी आज्गाका | 
| पालन करती हूँ। पति अच्छा ओर बुरा जो इड _ | । 
x ` भी कहे पत्नी को वही करना चाहिये। मनुष्य कोजो | 
| पूर्व जन्म के कमों का फल मिलता है। सुमेरू 
| पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्यको बिना दानके सरणं | 
नहीं मिलता । पूर्व जन्म में जो मनुष्पविद्या ओर. x ( 


| | भूमिदान करते हे उन्हें ही इस जन्म में विद्याओर \ 





^-— = 






- ur मिलती है । विधाता भाग्य में जो कुळ लिख 4 
` देता डे वह टल नहीं सकता। यदि कोर मनुष्य | 
` दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही | 
` देते है। इसलिये आपको इसी जगह रहना चाहिये | 
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x 'एकादशी ब्रत कथा भावा 


- क्‍योंकि में आपका वियोग नहीं सह सकती । | 

; एक समय कोरिडन्य मुनि उस जगह झाये | 

उनको आति देख कर सुमेधा ने स्त्री सहित प्रणाप्न 

किया ओर बोले-हम झज धन्य हैं। उन्होंने उनको | 

आसन तथा भोजन दिया । भोजन देने के पश्चात | 

पवित्रा बोलो कि हे मुनि ! आप सुके दरिद्रता | 

का नाश करने का उपाय बतलाइये । मेरे भाग्य से < 

आप झागये Š | मुक पूर्ण निश्चय है कि शब 
मेरी दरिद्रता शीघ्रही नष्ट हो जावैगी। घत: झाप 

. हमारी दरिद्रता नष्ट काने के लिये किसी ब्रत को | 

बतलाइये। इस पर कोण्डिन्य मुनि बोले कि मल 

` मात क्री इष्ण पत्तकी परमा नाम एकादशी के ब्रत | 

| से समस्त पांप, नष्ट हो जाते EI | 


= MAÑ नांच, गाना आदि पहित "MEI x | 
` जागर करना चाहिये। कृपेर को महादेवजी ने | 
इसी जत के करने से धनाधिपति बना दिया था। . 
इसी बत के प्रभावसे सत्यवादी राजा हरिश्वन्द्र को, | 









— ~ 
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| REN पुकादशी वृत कथा आषा १४४ 
| यत्र, खी और राज्य प्राप्त हुआ था। 


वह शुनि फिर बोले कि हे ब्राह्णणी ! प च- 
| रात्रि अत इससे भी आंधक उत्तम Š | परमा एंका- | 
| दशी के दिन प्रातःकाल नित्य कम से निवृत्त होकर | 
| प'च रात्रि बत आरम्भ करना चाहिये) जो मनुष्य | 
i पाँच दिन तक निजल ब्रत करते हैं वें अपने माता | 
x पिता आर स्त्री सहित स्वर्गं लोक को चले जाते | 
| हैं। इस ब्रत में जो घोडे का दान करते हें उन्हे | 
| तीनों लोक दान करने का फल मिलता हे) जो 
मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते है 
वे तिल की संख्या के बराबर विष्णुलोक में रहते | 
| हे ।ज़ोंधी का पात्र दान करते है पे सूय लीक | 
` को जाते है । हे पवित्रे ! तुम अपने पति के साथ । 
| इसी बत को करो । इससे तुम्हे सिद्धि प्राप्त होगी । 
| कोणिडन्य सुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा | 
` एकादशी का पाँच दिन तक जत किया । नत 
— समाप्त होने पर उसने देखा कि राजकुमार उसके : 
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१५६ Po pul एकादशी na कंथा नषा 


सामने खड़े Š 1 राजकुमार उसको एक ग्राम x i 
अपने महल को चले गये । वह दोनों जतके प्रभाव 
_ से इस लोक में अनन्त सुख भोग कर अन्त P 
- स्र्गलोक को गये | | D 

श्रीकृष्ण बोले कि हे#राजर्‍्‌ | जो मनुष्य परमा 
एकादशी का जत करता हे उसे समस्त तीथो'दानो 3 
आदि का फल मिलता हे | जिस प्रकार संसार में 
 &p qid H में ब्राह्मण, चार TQ वालों में गौ | 
` देवतां न््रराज श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार महीनोमे | 
` अधिक [लोंद] मास उत्तम हे । इस महीने में | 
पिच रात्रि अत्यन्त पुण्य देने बाली हे | दुर्बल | 
| मजुष्य को एक जत करना चाहिये । जो मनुष्य | 
` अधिक मास स्नान तथा एकादशी अत नहीं करते 

| उन्हे Saara का पाप लगता है यह पनुष्य x x 
- योनि बढ़े Tei से मिलती हे इसलिये AJIRI d 
एकादशी का जत अवश्य करना चाहिये । | x 


`इति एकादशी जत माहाल्य कथा समाम 
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आरती RE १५७ 
| ईश्वर प्रार्थना 
| ॐ जे जगदीश हरे,सखामी जे जगदीश हरे | | 
| भक्त जनों के संडूट क्षण में दूर करे ॥औओ०॥ 
| जो ध्यावे फल पावे दुख विनशे मनका । | 
५ gu संपति घर आवे कष्ट मिटे तनका॥ Wi: _ 
x x मांत पिता तुम मेरे शरण që किस की । 
| तुम बिन ओरन दूजा आस करू जिसकी॥भो०२॥ | 
| तुम हो पूणं परमात्मा तुम अन्तरयामी। . | 
` पारम परमेश्वर तुम सबके खामी ॥ ओ० ३ ॥ | 
| तुम करुणा के सागर तुम पालनकतो। «& 
* में मूरख खल कामी कृपा करो भर्ता ॥ ओ० ४॥ | 
| gq हो एक अगोचर सबके प्राष पति। N 
| किस विधि परिल दयामय तुमको में इमती॥ओ॥ | x 





C 


4 


4 
E 


x दीन बन्छु दुख हर्ता तुम ठोकर मेरे । a 
| अपने हाथ उठाओो द्वार पढ़ा तेरे ॥ ओ० ६॥ | 
। -विषय विकार मिटाथो d हरो देवा । E 
| . श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्त की सेव। SS N : 
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dis wu 
आरती श्रीबद्रीनारायशजी की 


£i. SS २०442६5...” 





पवन मन्द सुगन्ध शीतल हेम मन्दिर शोभ्ि- ' 

'तय्‌। निकट गङ्गा बहत निर्मल श्रीबद्रीनाथविश्व- | : 
म्भरम्‌॥ शेष ` सुमिरन करत Rakana ध्यान. 
RAA । श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति श्रीबद्री-॥ |` 
शक्तिगोरिगणऐश शारदनारद मुनिजनउच्वारण | ˆ 
जो ध्यान अपार लीला औबद्रीनाथ RIRI ॥ | : 
इन्द्र चन्द्र कुबेर gi करे धूप दीप प्रकाशितम्‌ । | É 
सिद्ध सुनिजन करत जें जे बद्रीनाथ विशय" भरम्‌ ॥ |त 
दक भरत नल कोतुक ज्ञान गन्धर्न प्रका शितम्‌ । if 

| शीलच्ीइमला च्रे saga विश्व भरय॥ > 
` केंलाश में एकदेव निरंजन शेल शिखर महेश्वरस्‌ | h 
औराजा युधिष्ठिर कांत स्तुति श्रीबद्रोनाथ० ॥ । 1 
E प चरत्न पदत पाप विनाशनम्‌ i | : 
E तीथ भवेत qug पराप्यते फलदायकस्‌ H | स्त 
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हि. . ` भाः १४६ 
| यूजुनाजी की आरती ॥ 
| a 
जय जय श्री जपुने मा जय SH श्री जमुने ॥जय॥॥ 
(श्री गोलोक निवासिन वासिन ब्रज रमने। | 
g gar संज्ञा उर जन्मी,जय २ अवतरने॥जय | 
` उत्तर दिशि कर पावन, पावन तब करने। | 
पुनि. कलिन्द मन मदन अदन स्वीकरने ॥ जय ॥ 
Hg देख तन गिरवर आरत, स्तुति करने | 
| तिय अपराध क्षमाकर रसमय श्रीपतने ॥ जय N 
तज तन तरणि समर्पित जम्बू तरु गवने | | 
| बिन्‍न भिन्न कर पाहून दाइन अघ हरने ॥ जय ॥ । 
| ब्रज लीला सर रंजित माथुर कुल भरने । 
श्री Rara बिहारिण तारंण दुख हरने ॥ जय N 
| श्री नवनीत प्रिया उर आनैन्द चित्त चरने । 
| B रसिक मण्डित पण्डितजनभवत तरते ॥जय॥ 
| प्रायंकाल करे जो आरति,मनवच कम करने । 


| हे यपफंद निवृती s sa usu इति ७ | 





ज्योबोवर कोजे ॥टेक॥ रवि शशि कोटि बदन की 
शोभा ताहि निरख मेरो मन लोभा० ॥ १ ॥| 
गोर श्याम मुख निरखत Qa । प्रभु को स्वरूप। 
चयन भर Wise ॥ २॥ कंचन थार कपूर की 
बांतीं । हरि आये निर्मल भई छाती ॥ झा० | 
'फूलन को सेज फूलन की माला । रत्न: सिंहासन 


TO x wu x 
आरती श्री कष्णचन्द्रजी की ._ 


आरती युगल किशोर की कीजे । राधातनमनधन x 








` -बेठे वन्दलाला ॥ Mo e qp मोरमुकट करश्ुरली | 


ASO क” w 


` सोहे। नखर वेष देख मन मोहे ॥ झा० ५॥ | 
: आोढ्यो नीलपीत पटसारी क जबिहारी गिरवरधारी 
प आ० ६॥ श्रीपुरुषोत्तम गिरबर घारो। आरती 


: करत सकल ब्रजनारी ॥ SITo ७॥ नन्दनदन 
` दषभाच किशोरी । परमानन्दस्वामी अबिचलजोड़ी 


' आरती युगल किशोर की कजे ॥॥ . 


t | Ey बाबू > 
Soh Ts cc Pe Sa 
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गुप्ता, हिन्दी पुस्तकालय प्रस, मथुरा । 
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